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- युग-प्रवर्तक भगवान्‌ श्री महावीर 

 तैरापंथ दिग्द्शन (हिन्दी, अंग्रेजी) 
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दर्शन, साहित्य और संस्कृति 
के 
त्रिवेणी तीर्थ 
असुक्रत-आन्दोलन के प्रवर्तक 
आचार्य श्री तुलसी 
को 


दी शब्द 


गौतम बुद्ध में अपने शिष्यों से कहा था--भिक्षुओ : मैं जो कुछ कहूँ. वह 
परम्परागत है इसलिए सच मत मानना, लौकिक न्याय है ऐसा मानकर सच मत 
मानना, सुन्दर लगता है ऐसा समभकर सच सत मानना, तुम्हारी श्रद्धा का पोषक है 
इसलिये सच मत मानना, मैं शास्ता हूँ, पूज्य हूँ, ऐसा मानकर सच मत सानना, ऐसा 
हो होगा ऐसा मानकर सच मत मानना, किस्‍्तु तुम्हारा हृदय और मस्तिष्क जिस 
बात को विवेकपूर्वेक ग्रहण करते हों उसे ही सत्य मानना | मैं झपनी पुस्तक जैन दशेन 
झौर झाधुनिक विज्ञान! के सम्बन्ध में इसी उक्त को इंस भकार इुहराना चाहूँगा कि 
पाठक केवल इसलिये इस पुस्तक के विषय में उपेक्षाशील न हों कि लेखक के पास 
दर्शनाचार्य व विज्ञान विशेषज्ञ की कोई उपाधि नहीं है । किच्तु वे एक तटस्थ अध्ययन 
के झाधार से ही प्रतिपादित विषय की यथार्थता का मूल्यांकन करें । 

एक जैन परम्परा में संदीक्षित होने के कारण देन तो जीवन का एक सहज 
विषय या ही, किन्तु न जाने क्यों झाधुनिक विज्ञान की नित नई गवेपषणाज्रों को पढ़ने 
में भी सदैव मेरी अभिरुचि रही । लगभग १५ वर्षो से तो मैं इस घविपय में दत्तचित्त 
रहा ही हूँ । कुछ सामयिक स्थितियों एवं धडास्पद झाचाय॑ थी ठुलली की पुनीत 
प्रफाप्रों के परिणामस्वरूप भव तो दर्तन झौर विज्ञान फा समीक्षात्मक प्रध्ययन 
जीवन का एक सुनिश्चित विषय दन ही गया है । 

एक सामान्य विवेचक की झपेक्षा एक समीक्षात्मक विदेचक को दोनों ही दिपयों 
का बहुत ही व्यवस्थित और विश्वस्त अध्ययन कर लेना पड़ता है । हो सकता है अपने 
प्रतिपादन में उन दोचों विपयों के बहुत ही सूक्ष्म झंश् ग्राह्म होते हों । स्पाह्मद भौर 
सापेक्षवाद, परमाणुवाद, झात्म-म्स्तित्व, भू-अमर झौर ईधर झादि विषयों पर समी- 
क्षात्मक लिखने में जो मुझे झ्ायास उठाना पड़ा है, यदि किसी लेखक का स्वतंत्र उद्द श्य 
होता तो उन्हीं पाँच विपयों पर प्रदन्‍्ध (१0९४५) लिखने में भी इससे अधिक ग्रायास 
नहीं उठाना पड़ता | उद्तत विषयों पर लिखने से पूर्व उदका एक समग्र सध्ययव कर 
लेना मैंने सपना ध्येय समझा झौंर तदवकूल ही प्रवृत्त हुमा । फिर भी मादवीय 
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जन दर्शन और श्राधुतिक विज्ञान 


दुर्बलताओं को सोचते हुए मैं अपने घ्येय में कहाँ तक सफल हुआ्ना हूँ इसका जरा भी 
गोरव नहीं कर सकता । 

इस प्रसंग में अंग्रेजी व हिन्दी के उन लेखकों का मैं आभार माने विना नहीं 
रह सकता जिनकी ऋृतियाँ मेरे इस उपक्रम में योगभूत बनी हैँ । प्रो, जी. एल. 
जैन एम. एस-सी. का तो मुझे वहुत ही मूक्र समर्थन मिला जब कि मैं श्रपनी 
पुस्तक के बहुत सारे स्थल लिख चुका था और एकाएक ए08#००६३७ 0]6 8कऐ 
ए०ए' पुस्तक मुर्भे देखने को मिली । मुझे अत्यन्त हर्ष हुआ कि जिन विपयों.पर सें 
लिखने जा रहा हूँ उन्हीं विपयों पर और लगभग उसी क्रम से इससे पूर्वे भी लिखा 
जा चुक्रा है । इस पुस्तक से मेरे श्रधीत विपय को बहुत समर्थन मिला और बहुत कुछ 
त्या मैंने इस पुस्तक से पाया । 

उन वैज्ञानिकों का सौजन्य तो कभी मेरी स्मृति से मिट ही कैसे सकता हैं 
जिन्होंने मेरी रुचि और मेरे अध्ययन को अपना ही विपय मानकर अ्रधिक से अधिक 
समय तक मेरे अनुशी लत को समृद्ध और परिपुष्ट करने में लगाया। जिसमें स्वामी 
विद्यानन्द (प्रो० विभूति भूषण दत्त एम. एस-सी. भूतपूर्थ प्राध्यापक कलकत्ता 
विद्वविद्यालय) सरदार निरंजन सिंह एम. एप-सी. तत्कालीन प्रिन्सिपल पंजाब 
यूनिवर्सिटी, कैम्प कालिज, श्रन्तर्राष्ट्रीय ख्वातिलब्ध डॉ० राबाविनोद, श्री जेठलाल 
भवेरी दी. एस-सी. प्रभृत्ति के नाम उल्लेखनीय हैं । ! 

मुनि सहेन्रकुमारजी ने इस पुस्तक के लेखन में मेरे दायें हाय का काम 
किया है। सच वात तो यह है उन्होंने इस पुस्तक का मात्र लेखन ही नहीं किया मेरे 
बौद्धिक श्रम में भी बहुत कुछ हाथ बंटाया | समय-समय पर मेरे मत पर छा जाने वाली 
तन्द्रा को विचलित करने का तो मानो उन्होंने प्रण ही ले रखा था | उस समय उनकी 
बह भागे लिखने की रट मेरे मानस को भुंकता देती थी । पर कुल मिलाकर श्राज 
यह स्पप्ठ है कि यदि ऐसा नहीं हुआ होता दो पुस्तक की उम्पन्तता और अधिक 
समय ले लेती । ह रु 


सं० २०१३ फा० थु० १० 
पिलानी (राजस्थान) >-सुनि नगराज 


सम्पादकीय 


भ्राज की भौतिक चकाचौंध में पली पीढ़ी दर्शन के प्र हु उतनी श्रद्धाशील नहीं 
है जितनी कि पिज्ञान के प्रति । यद्यपि दर्शव और विज्ञान का झेः का साथ एक है और 
वे दोनों ही सत्य तक पहुँचने के उपक्रम हैं, फिर भी अन्तर स्पष्ट है। दर्शन जहाँ मनुष्य 
की ग्रान्तरिक ज्ञान-शशित के आधार पर तथ्यों तक पहुँचने का प्रयास करता है, वहाँ 
विज्ञान प्रयोग-शवित के आधार पर। प्रयोग-प्राप्त सत्य की तरह चिन्तन-प्राप्त सत्य 
स्पूल भाकार में सामने नहीं आता, अतः साधारणतया जनता की श्रद्धा को अपनी 
झोर आाक्ृप्ट करना विज्ञान के लिए जितना सहज है, दर्शन के लिए उतना चहीं । 
इतना होने पर भी दोनों कितने नजदीक हैं--यह देखकर चकित होना पड़ता है। 

जैत दर्शन और आधुनिक विज्ञान दर्शन और विज्ञान की प्मीक्षात्मक 
सामग्री प्रस्तुत करती है। जैन दर्शन में परमाणु, भू-भ्रमणा, ईथर आदि के सम्बन्ध में 
वया उल्लेख हैं झौर झाधुनिक विज्ञान के साथ उनका कहाँ कितना विचार-एवय व 
विचार-वैभिन्य है, यह इसमें स्पष्ट रूप से मिलेगा । व्यवस्थित व विश्वस्त अ्रध्ययन के 
साथ पुस्तक जिस रोचक शैली में लिखी गई है वह पाठक को दुरूह नहीं लगेगी 
भ्रपितु प्रारम्स क्रिया गया निवन्ध वह समग्र पढ़ता चाहेगा। यही कारण है कि हिन्दी 
के प्रमुख दैनिक नवभारत टाइस्स' ने पुस्तक के काफी भाग को धारावाहिक 
प्रकाशित किया । 

लेखक मुनिश्नी नगराज जी जन स्वेताम्वर तेरापंथ परम्परा के सन्त हैं। 
दर्शन और साहित्य उनके जीवन का विषय है। अणुक्नत-प्रानदोलन प्रणेता ब्ाचाय॑े 
श्री तुलसी, जिन्होंने कि अपने साधु-संघ (तैरापंथ) को नया मोड़ दिया है, झ्रापके 
प्रेरणा-लोत हैं । यही कारण है एक जैन मुमूक्षु ने विज्ञान का इतना गहन अध्ययन 
किया है। केवल अध्ययन ही नहीं झ्रपितु अपने दाशंनिक तथ्यों को आज के वैज्ञानिक 
युग में तत्संगत सिद्ध किया है । मुनिश्वी के इस प्रयास से नई पीढ़ी को एक झालोक 
मिलेगा, मार्ग-च्युत होती विचारधारा को सोचते का मौका मिलेगा झौर प्ात्म तथा 
भ्ध्यात्म से,/उठती निष्ठा को एक सहारा मिलेगा । 

में श्री रामलाल पुरी, संचालक, झात्माराम एण्ड संस को भी धन्यवाद देना 
चाहेूंगा जिन्होंने प्रस्तुत पुस्तक के प्रकाशन में अपनी सुरुचि अझनिव्यक्त की | पुस्तक 
के सम्पादन का मुझे अवसर मिला, इसे मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ । 


-+सोहनलाल दाफणा 
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जेन दर्शन ओर आधुनिक विज्ञान 
१ 
दर्शन और विज्ञान 


सुप्रसिद्ध वैशानिक सर जेम्स जीन्स अपनी 'पदार्थ विज्ञान और दर्शन! नामक 
पुस्तक की भूमिका में लिखते हेँं---“दशंन और विज्ञान की सीमा रेखा जो एक प्रकार 
से निरर्थक हो चुकी थी; वैचारिक पदार्थ विज्ञान (थियोरिटिकल फिजिक्स) के निकट 
भूत में होनेवाले विकास के कारण अ्व वही सीमा रेखा महत्त्वपूर्ण शौर आकर्षक बन 
गई है १ 

दर्शन और विज्ञान जो अब तक विपरीत दिशाओं के पथिक माने जा रहे 
थे, वह युग समाप्त हो गया है। वस्तुस्थिति यह है कि दशेनत भी मानव मस्तिष्क 
में गये कि तत्त्वम्‌' का समाधान है और विज्ञान का लक्ष्य भी सत्य वया है ? 
यथार्थता क्या है ? इसे समझ लेना है । दर्शन के शब्द में जीवन की व्यापकता 
समाहित होती है। विश्व कया है ? मैं क्या हुँ ? इन स्थितियों को समझ लेना और 
तदनुकूल भ्रपनी मंजिल की शोर आगे बढ़ना दर्शन का एक पूर्ण स्वरूप बन जाता 
है। इसीलिए तत्त्वज्ञों ने कहा--ढुःख जिहासा और सुख लिप्सा जीवन का लक्ष्य 
है। विचार क्षेत्र में ज्ञाव और क़िया ने दो रूप ले लिए हैं, यह भी बहुजन सम्मत 
तथ्य है । जहाँ तक तत्त्व क्या है ? इस प्रश्न का समाधान है वह दर्शन है और यह्‌ 
जान लेने के पश्चात्‌ विश्व का स्वरूप यह है, उसमें आत्मा की स्थिति यह है झौर इन 
प्रयत्नों व साधनों से भ्रात्मा अपने चरम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त कर लेती है, इस प्रकार 
से झाचरण करना धर्म है। आत्मा की मुक्ति में दशंन और धर्म दोनों का समाग 


[. वआन्‍९ छणवेलरणाते श्र फरकएललशा शीजए्लंए. शत शत[080फाए 
जाता प्रषट्त (0० इतथा 50 तेणी फ्ं 5प्रवतल्गोए ४९००णाा९७ 50 7शड्टागरा खावे 
गाएगाौकां पी0००शी इलां. वेलएलेएशआगला। एई पीरणढात्यों ऐए्डं०- 
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महत्त्व है। इसीलिए कहा गया हे-- ज्ञान क्रियाभ्यां मोक्ष: 

जहाँ हम विज्ञान के लक्ष्य और परिभाषा की चर्चा करते हैं वहाँ केवल जान 
लेने मात्र का आग्रह मिलता है। सृष्टि के रहस्यों को खोलते जाओ व सत्य को पाते 
जाओ इससे श्रागें वहाँ कुछ भी नहीं मिलता । | 


दर्शन का उद्गस 
दर्शन-को बहुत सारे  लोग़ सही रूप से नहीं जान पाए हैं । उनकी दृष्टि में 
विभिन्‍न व्यक्तियों द्वारा चलाये गए विभिन्‍न धर्म ही विभिन्‍न दर्शन हैं । इसलिए वे 
सोचते हैं दर्शन युवित-प्रधान न होकर व्यक्ति-प्रधान है, पर स्थिति इससे सर्वथा 
_ भिन्‍न है। दर्शन का जन्म ही तर्क की भूमिका पर हुआ है । दर्शन-युग से पहले श्रद्धा- 
युग था। महावीर बुद्ध, कपिल आदि महापुरुषों ने जो कुछ कहा वह इसी प्रमाण से 
सत्य माना जाता था कि यह महावीर ने कहा है और यह बुद्ध या कपिल ने कहा है 
जिस पुरुष में जिसकी श्रद्धा थी उस पुरुष के वचन ही उसके लिए शास्त्र थे। तक का 
यूग आया । मनुप्य सोचने लगा--उस पुरुष ने कहा है इसलिए हम सत्य मानें ऐसा 
क्यों ? सत्य का मानदण्ड तकं, युक्ति व प्रमाण होना चाहिए। यहीं से दर्शन का 
उद्गम हुआ । इसलिए यह मानकर चलना अज्ञान है कि दर्शन तकें-प्रधान न द्ोकर 
केवल श्रद्धा-प्रधान है । 
दर्शन में दुर्वलता का संचार तव हुआ जब सभी लोगों ने अपने अपने श्रद्धास्पदे 
शुरुषों को मान्य रखकर उनके द्वारा प्रतिपादित तत्त्वों को तर्क और युक्ति से सिद्ध 
करने का प्रयत्न किया | परिणामस्वरूप जैन, वोद्ध, सांख्य, नैयायिक वैशेषिक आदि 
दश्षनों का प्रादुर्भाव हुआ । वैसे तो सभी दर्शन अपने झाप में युवित पुरस्सर हैं, पर 
“इस युक्तिमत्ता के नीचे अपने अपने आाराध्य पुरुषों की श्रद्धा सुस्थिर है ही। केवल 
युविति ही सव दर्शनों का आाघार होता तो दो और दो, चार की तरह सम्भवतः 
सभी के निर्णय एक ही सत्य को प्रकट करते । तथापि यह तो सुनिश्चित है ही कि 
दशन के क्षेत्र में श्रणु से लेकर ब्रह्माण्ड तक के विपय में बहुत कुछ सोचा गया है; 
तक, युक्त और प्रमाण की विभिन्‍त कसौटियों पर कसा गया है। दार्शनिकों के निर्याय 
चूम-बुकागरों की उड़ान कदापि नहीं है । 
विज्ञान का इतिहास 


विज्ञान का इतिहास दर्शन से बहुत कुछ भिन्‍न है। विज्ञान की आधार 
अमिका पर किसी परम परुष की प्रामाणिक्गता नहीं मानी गईं है । लगता है--विज्ञान 
का चिन्तन धर्म और दर्शनों के विवादास्पद निर्णयों से ऊबकर एक स्वतन्त्र धारा के 


- ददोन और. विज्ञान 


रूप में चला है । हमारा सत्य सदा असन्दिग्ध और एक रूप रहे इसलिए वैज्ञानिकों ने 
प्रयोग और भअन्वेषणों को ही अपना प्रमाण माना | विज्ञान की परिभाषा में सत्य वही 
भांना गया जिस पर प्रयोगशालाओं और वैधद्ालाओं की छाप लग गई हो; किन्तु सत्य 
को पा लेना उतना सहज नहीं था, जितना कि उन्होंने समझा था। विज्ञान का इतिहास 
उठाकर यदि हंम एक तटस्थ अध्ययन करते हैं तो प्रति पृष्ठ पर वहाँ बदलते हुए निर्णय 
पाये जाते है । गति सहायक ईथर के विषय में न्यूटन प्रभृति प्राक्तन वैज्ञानिकों ने क्या 
कुछ माना, अब तक किततने प्रयोगों के श्राधार पर कितने नये निर्णय झ्राए और आज 
प्रो० अलबर्ट आईस्टीन ने किस प्रकार इसे अस्तित्व शून्य-सा कर दिया है। परमाणु 
के विषय में डेमोक्रेट्स से लेकर अ्रणु बम व उदजन बम तक के इस युग में कितने 
नवीन निर्णयों की एक श्यद्लला बनी है। परमाणु का इतिहास केवल क्रमिक विकास 
का ही द्योतक नहीं है; विभिन्‍न निर्णायों के उधल पुथल की वह॒ एक ग्रन्थिमाला भी 
है । उसे यदि हम क्रमिक विकास का प्रतीक भी मानें तो भी यह प्रश्न तो हमेशा ही 
सामने रहेगा--कल का सत्य यदि आज बदल गया तो श्राज का सत्य क्या कल तक 
' ठहर सकेगा ? सूर्य, चन्द्र, पृथ्वी तथा अन्य ग्रह-गणों की गति, स्थिति और स्वरूप के 
विषय में टोलमी के युग की बात कोपरनिकस के युग में नहीं रही और कोपरनिकस 
के निर्णयों पर आईस्टीन का सापेक्षवाद एक नया रूप लेकर झा धमकता है। क्‍या 
हम सोचें इस सम्बन्ध में आाईस्टीन के निर्णाय अन्तिम हैं ? 
न्यूटन ने शुरुत्वाकषंण (॥॥9 ० ०शं॥४४०7) का श्राविष्कार किया। 
उन दिनों पृथ्वी गोल है और सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, यह सिद्धान्त 
अपनी प्रारम्भिक स्थिति में था। इस नये सिद्धान्त के साथ नाना नये प्रश्न पैदा हो 
रहे थे--यदि पृथ्वी गोल है तो उस पर हिन्द महासागर जंसे समुद्र कैसे स्थिर रहते 
हैं ? उनका पानी अनन्त आकाश में क्‍यों नहीं बह जाता ? पृथ्वी नियमित रूप से 
अपनी कक्षा में क्यों चलती है ? चन्द्रमा पृथ्वी के चारों ओर क्यों चवकर लगा रहा 
है ? श्रौर भी नाना ग्रह, उपग्रह सूर्य के चारों ओर क्‍यों घूमते हैं ? उन सब की गति 
निश्चित क्रम से वयों होती है ? आदि अनेकों प्रश्न खड़े थे। इसी उधेड़-बुन में सूक्ष्म 
विचारक न्यूटन अपने उद्यान में एक दिन बैठा भा । उसके देखते देखते सेम का फल 
* वक्ष से टूटा और पृथ्वी पर आ पड़ा.) सहसा उसके णएा 7 ४एणा एएए शार फल नीचे 
ही क्यों गिरा ? ऊपर वयों नहीं चला गया ? उ । 
झाकषंण है । यही विचार आगे बढ़ा और उसने सूप्रसिद्ध शुरुत्वाकपेर का रूप लिया । 
श्रब तो न्यूटन को पृथ्वी में ही नहीं पृथ्वी के अणु झणु में और अन्य ग्रह-पिण्डों में स्वेत्र 
ग्राकर्षण ही आकर्षण दीखने लगा। पृथ्वी व ग्रन्य ग्रहों सम्बन्धी नई धारणा के 
जितने प्रश्न अवशेष रह रहे थे; न्यूटन ने गुरुत्वाण"ण के सिद्धान्त से हल किए । 
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गुरुत्वाकर्पण का सिद्धान्त एक कल्पना की वस्तु ही नहीं रह गया था अ्रपितु वह 
गणित सिद्ध भी मान लिया गया था। संक्षेप में हम - इसे इस प्रकार सम संकते 
हैं*--इस विश्व में प्रत्येक भौतिक पदार्थ प्रत्येक इतर भौतिक पदार्थ को एक ऐसे 
बल से अपनी शोर आरकपित करता है जो इनके द्रव्यमानों पर श्रनुलोमतः श्र इनकी 
दूरी के वर्ग पर व्युत्क्रमतः निष्पन्त है। उदाहरण--'यदि पदार्थों के द्वव्यमानों का 
गुरानफंल ४.है और दो अन्य पदार्थों के द्रव्यमानों का गुरानफल २० है तो पीछे वाले 
द्रव्यों में श्राकपंण का वल पहले वालों का २०/४ अर्थात्‌ ५ ग्रुना होगा । यदि दो 

पदार्थों के बीच में ३० फीट का अन्तर है और दो भन्य पदार्थों के बीच में १९० फीट 
का तो पिछले वालों में जिसमें अन्तर पहले वालों से ४ गुना है, आकर्पण-वल उनका 
१/१६ गुना होगा ।” . लि 

च्यूटन युग से लेकर भव तक ग्रुरुत्वाकर्षण का विचार भूगोल और खगोल 
सम्बन्धी समस्याओ्रों का एक आधारभूत समाधान रहा । सापेक्षवाद के युग में ग्रुरुत्वा- 
क्षण का सिद्धान्त अस्तित्व शून्य विचारों में श्रन्तगर्भित हो गया है । आईस्टीन के 
कथनानुसार विश्व में कोई आकर्षण जैसी तथाकथित वस्तु नहीं है । विश्व की: जो 
घटनायें आकर्षण रूप से हमें निष्पन्‍न लगती हैं वस्तुतः वे परिभ्रमणशील पदार्थों के 
बेगजनित देश का ही एक गुण है। गुरुत्वाकर्पण की कल्पना पर सापेक्षवादी युग में 
ऐसा सोचा जाने लगा है; एक नतोदर कमरे के बीच हम एक तकिया रख दें और 
फिर वहाँ वैठ कर उन चारों दिश्ञाओ्रों में चार गोलियाँ फेंके । यह स्वाभाविक है कि 
उस कमरे की नतोदरता के कारण चारों गोलियाँ .उस तकिये से श्राकर टकरायेंगी । 
हमारा कितना भ्रम होगा यदि हम यह कल्पना करें कि तकिये में कोई आकर्षण है । 
देखने की वात यह है कि ग्रुस्त्वाकर्पण का सिद्धान्त कल जो परम सत्य के रूप में 
सोचा जाता था आज वह किस स्थिति तक पहुँच गया है । 

इस प्रकार बदलते निर्णयों में विज्ञान का सत्य हमेशा संदिग्ध रहता है । 
इसके अतिरिवत वैज्ञानिकों ने जो अब तक नहीं जाना है, जो वस्तु-सत्य उनकी कल्पना 
में नहीं झा सकता है, उसे बहुत ञ्ञीघ्र वे श्रंसत्य करार दे देते हैं । यह श्रपनी ज्ञानसर- 
रिएका अनुचित अहम्‌ होता है । जिस विपय में विज्ञान ने भव तक नहीं सोचा है या 
सोचने पर भी जो वुद्धिगम्य नहीं हुआ है वह अरसंत्य ही है यह कैसे हो सकता है ? मनुष्य 
हमेशा अ्रत्पज्ञ है । उसे अपनी अल्पन्नता को भूल नहीं जाना चाहिए । विन्नान के वाता- 
वरण में जो कुछ भी विज्ञान-सम्मत्‌ नहीं है; वह अन्ध-विश्वास की कोटि में डाल 


| 


१. ज्योतिविनोद से । 
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दिया जाता है, यह यथाथेता नहीं है क्योंकि विज्ञान सब कुछ जानकर क्ैल्रेकर्त्य तो 
नहीं हो गया है। वैज्ञानिक लोग कभी कभी जन-साधारण का अन्ध-विश्वास प्रकट 
करते करते अपना ' ही अन्ध-विश्वास प्रकट कर देते हें। उल्कापात का विचार 
एस विषय में ज्वलन्त उदाहरण है । “सौर-परिवार” पृष्ठ ७०४ पर उल्का प्रकरण 
में "वैज्ञानिकों का अन्चविश्वास” शीर्षक से लिखा गया है--केवल जनता, ही सदा 


भ्रन्ध-विश्वास में नहीं होती । कभी कभी वैज्ञानिके भी अन्ध-विश्वासी होते हैं और 
जनता ठीक रास्ते पर रहती है । यूरोप में मध्यकालीन समय में जैसे जैसे विज्ञान को 


उन्नति होने लगी तैसे तैसे वैज्ञानिकों का विद्वास बढ़ता गया कि पत्थर आकाश से 
गिर नहीं सकते और इसलिए उन्होंने मान लिया कि वे कभी पहले गिरे भी नहीं थे । 
जनता की वातों-को कि आकाश से पत्थर गिरते हुए देखे गये हें, उन्होंने श्रन्ध-विश्वास 
का परिणाम समझा । इसलिए वे उनकी हँसी उड़ाया करते थे--जिन्होंने लिखा था 
- कि ऐसी घटनायें प्रत्यक्ष देखी गई हैं। इस विषय में आलीबियर ने अपनी 'उल्कायें' 
(४७४०००७) नामक पुस्तक में लिखा है--अव हम अठारहवीं शताब्दी के दूसरे भाग 
में आते हैं । इसके पहले वाली शताब्दियों में कई उल्का-प्रस्तर गिरे थे और उन 
का कोई एक स्पष्ट वर्णन उन लोगों ने किया था, जिन्होंने श्रपनी आ्ाँखों से देखा था । 
तिस पर भी इतना प्रमाण देते हुए हमको मूर्खता और पक्षपात के उदाहरण मिलते 
हैं, जिनको उस समय अच्छे वैज्ञानिकों के नेताग्रों ने दिखलाया | ये लोग निस्संदेह 
' अपने को सबसे अ्रधिक अग्रसर और “आझ्राधुनिक' समभते थे और दूसरे भी उनको 
ऐसा समभते थे इसे सब काल के लिए ऐसे व्यक्ति को चेतावनी समभकनी चाहिए, 
जो ख्याल करता हो कि वह अपने अनुभव के बाहर की बातों का निश्चित रूप में 
निर्णय कर सकता है। फ्रांस की वैज्ञानिक एकेडमी ने लूसे में पत्थर गिरने के विषय 
में सच्ची बात की खोज करने के लिए एक कमीशन भेजा। श्रनेकों ऐसे गवाहों की 
. जिन्होंने स्वयं अपनी आँखों से ऐसी घटनाओं को देखा था, गवाही लेने पर भी 
इस कमीशन ने यही निर्णय किया कि पत्थर गिरा नहीं, वह पृथ्वी पर का ही पत्थर 
था, केवल उस पर विजली गिरी थी। इससे भी बुरा उदाहरण अभी श्रानेवाला 
था। सन्‌ १७६० की २४ जुलाई को दक्षिण-पश्चिम फ्रांस में फिर पत्थर गिरे | बहुत 
से पत्थर गिरे और पृथ्वी में धस गए। इसके साथ की अन्य घटनायें (प्रकाश 
इत्यादि) सैंकड़ों मनुष्यों ने देखीं। तीन सौ से अधिक लिखी शहादतें, जिनमें 
से कई तो सौगन्ध खा कर सच्ची बताई गई थीं; पेश की गईं और पत्थर के टुकड़े 
भी पेश किये गए। वैज्ञानिक पत्रिकाशों ने इतको छापा तो अवश्य, परन्तु केवल 
इसीलिए कि वे जनता की मूर्खता और गप्पों पर विश्वास करने की आदतों की 
» हंसी उड़ा सकें । बर्थलंन के शब्द--झौर कहा जाता है यह अन्य वैज्ञानिकों के मत को 


दर जैन दर्शन और श्राघनिक विज्ञान 


ड़ 


भी शुद्ध रूप में प्रदर्शित करता है--यहाँ देने लायक हैं, "कमीशन की इस रिपोर्ट पर: 
हम क्या टीका-टिप्पणी करें ? इस बात पर जो प्रत्यक्ष रूप से भूठी है, जो नितान्त 
असम्भव है, यह सच्ची गवाही पढ़कर जो. विचार उठते हैं उसका निर्णाय करना हम. 
विज्ञ पाठकों के हाथों में छोड़ देते हैं।” 

परन्तु इन वैज्ञानिकों का निर्णय सुना-अनसुना करके पत्थर फिर गिरे और: 
जहाँ तहाँ गिरते ही रहे | श्रन्त में १८०३ में फ्रांस के एक ग्राम पर पुरी बौछार : 
पड़ी । तब वैज्ञानिक एकेडमी का पहले वाला दृढ़ विश्वास हिल गया और अन्त. मैं. 
प्रसिद्ध वैज्ञानिक बायो (॥00) इस बात की जाँच के लिए भेजा गया। उससे. 
सिद्ध किया कि पत्थर वस्तुतः गिरते हैं "और वे आकाश ही से आते हैं । तब से इन. 
उल्का-अ्रस्तरों के विपय में हमारा ज्ञान बढ़ता ही गया । 

कभी कभी एक स्थान में, एक ही समय में अनेकों उल्का-प्रस्तर गिरते हैं.।.. 
सन्‌ १८३० में फ्रांस के एक स्थान में दो तीन हजार पत्थर गिरे । वहाँ के निवासी: - 
व्याकुल हो गये । पोलैण्ड के पुल्टुस्क नगर में एक वार १०,०००० पत्थर गिरे थे, 
ओर हंगरी में भी एक वार .इसी प्रकार वर्षा हुई थी । अ्रभी हाल में अरिजोना., 
(4792079) में १९ जुलाई १६१२ को. १४००० पत्थर गिरे थे । कभी कभी तो 
-उल्काएँ वायुमण्डल में टूटकर टुकड़े टुकड़े हो जाती हैं परन्तु अधिकतर वे हमारे: 
वायुमण्डल में घुसने के पहले ही टुकड़े टुकड़े हुई रहती हैं । यह बात इन टुकड़ों के. 
आकार से जान पड़ती है । पृथ्वी के पास आकर टूटे हुए टुकड़े अधिक कौर दार होते 
हैं । फिर कोई कोई उल्कायें चन्द्रमा जैसी बड़ी जान पड़ती हैं जिससे पता चलता हैः 
कि वस्तुतः उनके कभी टुकड़े होते होंगे और सबों के साथ ही जलने से हमें एक ही.' 
बहुत बड़ी उल्का दिखलायी पड़ती है। बिजली के तड़पने ऐसी जो कड़क सुनाई देती। 
है वह साधारणतः उल्काश्रों के टूटने की आवाज नहीं रहती । उनके बहुत गरम होः 
जाने से और उनमें अत्यन्त वेग होने के कारण यह आवाज उत्पन्न होती है क्योंकि: 
उल्का-प्रस्तरों के गिरने में वहुत कम समय लगता है ।” 

उल्कापात का विषय इस प्रकार विज्ञान के क्षेत्र में बहुत दिनों तक असम्भव: 
माना जाता रहा, और जब यह विषय सम्भव मान लिया गया तब से तो उल्कापात. 
की. बड़ी बड़ी घटनाओं का एक समुचित इतिहास बन गया हैं । 

इस प्रकार के और भी अनेकों उदाहरण हैं जो कि विज्ञान की परिवतेन- 
शीलता को व्यक्त करते हैं । विज्ञान जिस अहम्‌ से दर्शन को एक दुर्वल मस्तिष्क की: 
उपज मानकर आगे बढ़ा था, प्रकृति ने उस अहम्‌ को अ्रधिक दिन नहीं जीने दिया ।: 
आज विज्ञान अपने समस्त निर्णेयों में स्वयं सन्देहशील है । भ्रकृति, के. नये रहस्यों - 
को ज्यों ज्यों वह अपने हाथों खोलता.जाता. है, अपना अ्रज्ञान:कितना, नड़ा.है यह, 


दर्शद भ्रोर विशात 


हे 
् 


समभने की भूमिका बनाता जाता है । वैज्ञानिक जगत में यें शब्द आज चारा भार 
गूंजने लगे हें--- | 

“हुमप्त लोग हमारे ज्ञान का फंलाव कितना बड़ा है, यह झौर झ्च्छी तरह से 
समझने और सहसूस करते लगे हैं।* 

सर ज़ेम्सजीन्‍्स लिखते हैं--“शायद यहे भ्रच्छा हो फि विज्ञापन नित नई 
घोषणा करना छोड़ दे, क्योंकि ज्ञान फी नदी बहुत बार श्पने झ्ादि-भोत की शोर 
बह चुकी है ।”* 

एक दूसरी जगह वे लिखते हैं--“बीसवीं सदी का महान झ्ाविष्कार सापेक्षघाद 
या कवन्तम्‌ सिद्धान्त नहीं है और न परमाणु विभाजन ही। इस सदी कः सहान 
झाविष्कार तो यह हूँ कि चस्तुएँ वेसी नहीं हैं जंसी कि वे दोखती हैं। इसके धाय 
सर्वभान्य वात तो यह है, हम श्रब तक परस वास्तविकता के पास नहीं पहुँचे हैं ।/ 5 

इस प्रकार हम सहज ही इस निर्णय पर पहुँच जाते हैं कि विज्ञान ने दर्शन 
के साथ बगावत कर परम सत्य तक पहुँचने का जो एक स्वतनन्‍्त्र मार्ग निकाला था 
वह भी इतना सीधा नहीं निकला जितना कि समका गया था । फिर भी हमें समझ 
लेना चाहिए कि दर्शन और विज्ञान में संघर्ष से कहीं अधिक समन्वय है | दर्शन के पीछे 
जैसी एक बहुत लम्बी ज्ञान परम्परा है विज्ञान में सत्य-प्रहणा की एक उत्कट लालसा 
है | जो असत्य लगा उसे पकड़े रहने का आग्रह वैज्ञानिकों ने कभी नहीं किया। दर्शन 
ने जैसे आगे चलकर अनेक पथ बनाये--यह '“वेदिक दर्शन', यह 'बोद्ध दर्शन, यह 
'जैन दर्शन झ्ादि, इस प्रकार विज्ञान के क्षेत्र में श्रव तक विभिन्‍न मार्गों का उदय 
नहीं हुआ । सभी वैज्ञानिक झ्राज नहीं तो कल एक ही मार्ग पर आ जाते हैं । जीवन 
में उपयोगिता की दृष्टि से भी दर्शन और विज्ञान दोनों का स्वतन्त्र महत्त्व है । दोनों 
ही सत्य की मब्ज्जिल पर पहुँचने के मार्ग हैं परन्तु दर्शंत का विकास मुख्यतया भ्रात्म- 
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है । जैन दर्शन झौर श्राधुनिक विज्ञान 


बाद के रूप में निखरा । इससे .मनुष्य को श्रात्म-साक्षात्‌, कैवल्य व धृति, क्षमा, 
सन्तोप, श्रहिसा, सत्य आदि मिले । विज्ञान का विकास श्राधिभीतिक ही रहा। इससे 
मनुष्य को दुलंभ भौतिक सामथ्य॑ मिले । भौतिक सामर्थ्य के श्रभाव में मनुष्य जी 
सकता * है, वह भी आनन्द से, पर श्राध्यात्मिक व नेतिक सामथ्य के बिना भौतिक 
साधनों के ढेर में दव मरने के सिवाय मनुष्य के पास कोई चारा नहीं रह जाता । 


प्‌ ५ 
स्पाह्ाद और सापेक्षवाद 


है 
स्याह्मद भारतीय दक्षनों की एक संयोजक कड़ी और जैन दर्शन का हृदय है । 


इसके बीज आज से सहसं वर्ष पूर्व संभाषित जैन आममों में उत्पाद, व्यय, भ्रौव्य; 
स्यादस्ति स्यास्नास्ति; द्रव्य, ग्रुण, पर्याय; सप्त-नय आदि विविध रूपों में बिखरे पड़े 
हैं । सिद्धसेन, समन्तभद्र आदि जेन-दाश निकों ने सप्त भंग्री आदि के रूप में ताकिक 
पद्धति से स्याह्ाद को एक व्यवस्थित रूप दिया । तदनन्तर अनेकों आचार्यो ने इस 
पर अगाधघ वाजझ्भुमय रचा जो आज भी उसके गौरव का परिचय देता है । विगत 
१५०० वर्षो में स्थाह्नद दाशंनिक जगत का एक सजीव पहलू रहा और शभ्ाज 
भीहै। 

सापेक्षवाद वैज्ञानिक जगत में बीसवीं सदी की एक महान्‌ देव समझा जाता 
है । इसके झाविष्कर्ता सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक प्रो० अलबर्ट आईस्टीन हैं जो पाइ्चात्य देक्षों 
में सर्वसम्मति से संसार के सबसे अधिक दिसागी पुरुष साने गये हैं । सन्‌ १६०५४ में 
आईस्टीन ने 'सीमित सापेक्षता' शीर्षक एक निबन्ध लिखा जो "भौतिक शास्त्र का 
वर्ष पत्र! (शल्ए 90०४६) नामक जमेनी पत्रिका में प्रकाशित हुआ । इस निवन्ध ने 
वैज्ञानिक जगत में ग्रजीव हलचल मचा दी थी । सन्‌ १६१६ के वाद उन्होंने अपने 
सिद्धान्त को व्यापक रूप दिया जिसका नाम था--'असीम सापेक्षता ।! सक १६२१ में 
उन्हें इसी खोज के उपलक्ष में भौतिक विज्ञान का 'नोबेल' पुरस्कार मिला । सचमुच 
ही आईस्टीन का अपेक्षावाद विज्ञान के शाक्त समुद्र में एक ज्वार था। उसने विज्ञान 
की बहुत सी बद्धमूल धारणाओं पर प्रह्दर कर एक नया मानदण्ड स्थापित किया । 
अपेक्षावाद के मान्यता में आते ही न्‍्यूटन के काल से घाक जमाकर वेठे हुए थुदत्वा- 
क्षण (80७ ० प्य्जांध्शांगा) के। सिहासन डोल उठा । 'ईचर' (700) नाम- 
शेष होने से वाल बाल ही बच पाया व देश-काल की धारणाओं ने भी एक नया रूप 
ग्रहण किया । अस्तु; बहुत सारे विरोधों के पश्चात्‌ श्रपनी गणित सिद्धता के कारण 
झाज वह भपेक्षावाद निविवादतया एक नया आविष्कार मान लिया गया है । इस 
प्रकार दाशनिक क्षेत्र में समुद्भूत स्याह्द और वैज्ञानिक जगत में नवोदित सापेक्षवाद 
का तुलनात्मक विवेचन प्रस्तुत निबन्ध का विषय है । 


१० लग बशंत झोर झाधषुनिक विज्ञान 


नाम साम्य 

स्थाद्‌ ओर वाद दो शब्द मिलकर स्याद्वाद की संघटना हुईं है । स्यात्‌ 
कथचित्‌ का पर्यायकाची संस्कृत भाषा का एक श्रव्यय है । इसका श्र्थ है 'किसी प्रकार 
से' 'किसी श्रपेक्षा सै । वस्तु तत्त्व निर्णय में जो वाद अपेक्षा की प्रधानता पर आधा- 
रित है वह स्याद्वाद है । यह इसकी श्ाब्दिक व्युत्पत्ति है । 

सापेक्षवयाद प%००५४ ० ३०४४ंशांध# का हिन्दी श्रनुवाद है । वैसे यदि हम 
इसका अक्षरश: अनुवाद करते हैं तो वह होता है अपेक्षा का सिद्धान्त' पर विश्व की 
रूपरेखा, विज्ञान हस्तामलक प्रभृति हिन्दी ग्रन्थों में इसे सापेक्षतावाद या सापेक्षवाद 
हो कहा गया है। तत्त्वतः, सापेक्षवाद का भी वही शाब्दिक श्रर्थ है जो स्याद्वाद का । 
अपेक्षया सहित सापेक्ष अर्थात्‌ अपेक्षा करके सहित जो है वह सापेक्ष है । अ्रतः वह 
श्रपेक्षा सहित वाद सापेक्षवाद है । इस प्रकार यदि स्याद्वाद को सापेक्षवाद व सापेक्ष- 
वाद को स्याद्वाद कहा जाय तो शाव्दिक दृष्टि से कोई श्राप्त्ति नहीं उठती । यही 
तो कारण है कि हिन्दी लेखकों ने जैसे थियोरी ऑफ रिलेटिविटी का अनुवाद सापेक्ष- 
वाद (स्याद्वाद) किया वैसे ही सर राधाकृष्णन्‌ प्रभृति अंग्रेजी लेखकों ने अपने ग्रन्थीं 
में स्थाह्माद का अनुवाद 7७००४ ० एऐे८०७४शं/9* किया | इस प्रकार 'दो विभिन्‍न 
क्षेत्रों से प्रारम्भ हुए दो सिद्धान्तों का तथा प्रकार का नाम-साम्य एक महान्‌ कुतूहल 
तथा जिज्ञासा का विपय है । हे 
सहज भी, कठिन भी 

दोनों ही सिद्धान्त अपने अपने क्षेत्र में सहज भी माने गये हैं श्रौर कठिन भी । 
रयाद्वाद को ही लें--इसकी जटिलता विद्व-प्रसिद्ध है । जहाँ जैनेतर दिग्गज विद्वानीं 
ने इसकी समालोच्नना के लिए कलम उठाई वहाँ उनकी समालोचनामें स्व बोल पड़ी 
हें--उन्होंनें स्थाह्नाद को समभा ही नहीं है । प्रयाग विश्वविद्यालय के उपकुलपति . 
महामहोपाध्याय डॉ० गेंगानाथ भा एम० 0०, डी०लिट्‌ ०, एल० एल० डी० लिखते हैं-- 
“जवसे मैंने शंकराचायं द्वारा किया गया जैन सिद्धान्त का खण्डन पढ़ा है तब से मुर्के 
विश्वास हुआ है कि इस सिद्धान्त में बहुत कुछ है, जिसे वेदान्त के श्राचार्यो ने नहीं 
समझा है । और जो कुछ अ्रव तक मैं जैन धर्म को जान सका हूँ उससे मुझे यह दृढ़ 
विश्वास हुआ है कि यदि वे (शंकराचायं) जैन धर्म को उसके असली ग्रन्थों से. 
देखने का कष्ट उठाते तो उन्हें जैन धर्म का विरोध करने को कोई बात नहीं 
मिलती ।”* 


१. इण्डियन फिलॉसफी, पृष्ठ ३०५ । 
२. जैन-दर्शन, १६ सितम्बर १६३४। 


स्पाह्ाद और सापेक्षवाद * ११ 


स्याह्माद के विषय में उसकी जठिलता के कारण ऐसे .विवेचनों की बहुलता 
यत्र तत्र दीख पड़ती है । इस. जटिलता को भी श्राचार्यों ने कहीं कहीं इतना सहज 
बना दिया है कि जिससे सर्वसाधारण भी स्याद्वाद के हृदय तक पहुँच सकते हैँ । जब 
झाचारयों के सामने यह प्रइन आया कि एक ही वस्तु में उत्पत्ति, विनाश, और 
श्र वता' जैसे परस्पर विरोधी धर्म-कैसे ठहर सकते हैँ तो स्याद्गादी आचारयों ने कहा--- 
“एक स्वर्णकार स्वर्ण-कलश तोड़कर स्वर्ण-मुकुंट बना रहा था, उसके पास तीन 
ग्राहक आये । एक को स्वरुं-घट चाहिये था, दूसरे की स्वर्ण-मुकुट और तीसरे को 
केवल सोना ६ स्वर्णकार की प्रवृत्ति को देखकर पहले को दुःख हुआ कि यह स्वर्ण: 
कलश को तोड़ रहा है। दूसरे को हर्ष हुआ कि यह मुकूठ तैयार कर रहा है | तीसरा 
व्यक्ति मध्यस्थ भावना में रहा बयोंकि उसे तो सोने से काम था । तात्पय यह हुमा 
एक ही स्वर्ण में उसी समय एक विनाश देख रहा है, एक उत्पत्ति देख रहा है और एक 
थ्र वता देख रहा है । इसी प्रकार प्रत्येक वस्तु अपने स्वभाव से त्रिगुण्यात्मक है ।* 
आचारयों ने और अ्रधिक सरल करते हुए कहा--“वही गोरस दूध रूप से नष्ट हुथ्ा, 
दधि रूप में उत्तन्‍्न हुआ, गोरस रूप में स्थिर रहा । जो पयोत्रती है वह दथि को 
नहीं खाता, दधिव्नती पय नहीं पीता और गोरस त्यागी दोनों को नहीं खाता, पीता * ॥” 
ये विरुद्ध धर्मों की सकारण स्थितियाँ हैं । इसलिये वस्तु में नाना अपेक्षाओ्रों से नाना 
विरोधी धर्म रहते ही हैं। इसी प्रकार जब कभी राह चलते आदमी ने भी पूछ लिया 
कि आपका स्याह्वाद क्या है तो आचायों ने कनिष्ठा व अनामिका सामने करते हुए 
पूछा*--दोनों में बड़ी कौनसी है? उत्तर मिला--अ्नामिका बड़ी है। कनिष्ठा को 
समेटकर और मध्यमा को फेैलाकर पूछा--दोनों अंग्रुलियों में छोटी कौनसी है ? 


१ उत्पाद व्यय ध्रौग्य युक्त सतू--भी भिक्षु न्याय कशिका । 
२. घटमौलि सुवर्णार्थी नाशोत्पाद स्थितिष्वयम्‌ 

शोक प्रमोद माध्यस्थं जनो याति सहेतुकम्‌ ॥ 

“शस्त्र वार्ता समुज्चय । 

३. उत्पन्न दधिभावेतव नष्ट. दुग्धवया पयः। 

गोरसत्वात्‌ स्थिरं. जानन्‌ स्याद्वाददिड जनो४पि कः ॥१॥ 

पयोव्गतो न दध्यत्ति न॑ पयोजत्ति दघिक्नताः। 

भ्रगोरसब्रतो नोभे, तस्माद- वस्त त्रयात्मकम्‌ ॥शा। 
४, यथा: अनामिकायाः कनिष्ठा मधिकृत्य दीधंत्वं, मध्यमा मधिक्िवत्य हस्वत्वम । 





हर ५ 
श्र जन दर्शन और श्राघुनिक विज्ञान 


उत्तर मिला---अ्नामिका । आचार्यों ने कहा--यही हमारा स्याद्वाद है जो तुम एक 
ही प्रंग्रुली को बड़ी भी कहते हो और छोटी भी । यह स्याद्वाद की सहजगम्यता है । 

सापेक्षवाद की भी इस दिशा में ठीकः यही गत्ति है। कठिन तो वह इतना है 
कि बड़े बड़े वैज्ञानिक भी इसको पूर्णतया समभते व समझाने में चक्कर खा जाते हैं । 
कहा जाता है कि यह सिद्धान्त गणित की ग्रुत्थियों से इतना भरा है कि इसे श्रव तक 
संसार भर में कुछ सौ आदमी ही पर्याप्त रूप से जान पाये हैं ।* सापेक्षवाद की 
जटिलता के बहुत से उदाहरणों में एक उदाहरण यह भी है जो साधारणतया वबुद्धि- 
गम्य भी नहीं हो रहा है कि यदि दो मनुष्यों की भेंट हो तो उन दो भेंटों के बीच का 
अन्तर एक ही (समान ही) होना चाहिए--यह एक दृष्टिकोण से सत्य है, एक से 
नहीं । यह सव इस बात पर निर्भर करता है कि वे दोनों घर पर ही रहे हों या 
उन में से कोई एक विश्व के किसी दूर भाग की यात्रा करके इसी बीच में 
. आया हो ।* 

सापेक्षवाद की जटिलता को प्रो० मंकक्‍सवोन ने अत्यन्त विनोदपूर्ण ढंग से 
समभाया है । वे लिखते हँ-“मेरा एक मित्र एक बार किसी डिनर पार्टी में गया । 
उसके पास बैठी हुई एक महिला ने कहा---प्राध्यापक महोदय ! क्‍या आप मुझे थोड़े 
शब्दों में बताने का कप्ट करेंगे कि वास्तव में सापेक्षवाद है वया ? उसने विस्मित 
मुद्रा में उत्तर दिया--क्या तुम यह चाहोगी कि उससे पूर्व में तुम्हें एक कहानी सुना 
यूँ । में एक वार अपने एक फ्रांसीसी मित्र के साअ सैर के लिये गया । चलते चलते 
हम दोनों प्यासे हो गये । इतने में हम एक खेत पर आये । मैंने अपने मित्र से ऋहा--- 
यहाँ हमें कुछ दूध खरीद लेना चाहिए। उसने कहा--दूूध क्‍या होता है ? मेने कहा-- 
तुम नहीं जानते, पतला और घोला घोला' '* *** । उसने कहा--धोला क्या होता है ? 
मेने कहा--घोला होता है जैसा वतक । उसने कहा--बतक व्यां होता है ? मेंने 
कहा--एक पक्षी जिसकी गर्दन मोड़दार होती है । उसने कहा--मोड़ कया होती 
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स्थाह्द और सापेक्षवाद 


है ? मैंने अपनी वाह को इस प्रकार से टेढ़ी करके उसे दिखाया--मोड़दार इसे कहते 
हैं । तब उसने कहा--प्रच्छा अब में समझ गया दूध क्या है ? इस कहानी को सुन 
लेने के बाद उस भद्र महिला ने कहा--पुझे सापेक्षवाद क्‍या है झ्रब यह जानने की कोई 
दिलचस्पी नहीं रही है ।* 

सापेक्षवाद की कठिनता के इन कुछ उदाहरणों की तरह सरलता के उद्दहरणों 
की भी कमी नहीं है पर यहाँ मात्र एक ही उदाहरण पर्याप्त होगा । सापेक्षवाद के 
आचार्य प्रो० अलबर्ट आईस्टीन से उनकी पत्नी ने कहा--“मैं सापेक्षवाद कसा है कैसे 
बतलाऊँ ?” आईस्टीन ने एक दुष्टान्त में जवाब दिया---'“जब एक मनुष्य एक सुन्दर 
लड़की से बात करता है तो उसे एक घण्टठा एक मिनट जैसा लगता है। उसे ही एक 
गर्म चूल्हे पर बैठने दो तो उसे एक मिनट एक घंटे के बरावर लगने लगेगा--यही 
सापेक्षवाद है ।” इसीलिये कहा गया है कि स्याद्राद और सापेक्षवाद कठिन भी 
है और सहज भी । 

व्यावहारिक सत्य व तातक्त्विक सत्य 


स्याह्माद में नयों की बहुमुखी विवक्षा है; पर यहाँ केवल व्यवहा र-नय व निशचय- 
नय को ही लेते हैं । इनकी व्याख्या करते हुए आचार्यो ने कहा है*-...“नि३चय-नय 
वस्तु के तात्त्विक (वास्तविक) अर्थ का प्रतिपादन करता है और व्यवहार-नय केवल 
लोक-व्यवहार का ।॥” एक बार गोतम स्वामी ने भगवान्‌ श्री महावीर से पुछा-- 
“भगवन्‌ !  फारित-प्रवाही ग्रुड में कितने वर्ण, गन्ध, रस व स्पर्श होते हैं ?” भगवान्‌ 
महावीर ने कहा---“मैं इन प्रश्नों का उत्तर दो नयों से देता हे । व्यवहार-नय की 
अपेक्षा से तो दह मधुर कहा जाता है पर विश्चय-नय की अपेक्षा से उसमें ५ वर्ण, २ 
गन्ध, ५ रस व ८ स्पष्ष हैं ।” अगला प्रश्न गोतम स्वामी ने किया--“प्रभो ! *भ्रमर 
रा 7. €०हआाग०णहुए 09वें बावे ररंटए, #.- 797. 
२. तत्त्वार्थ निश्चयो ववित व्यवहारश्च जनोदितम्‌ । 
-अव्यानुयोपत्तकंणा ८घर३े 
३. फारियशुलेण भन्‍्ते! कइ वण्णे, कइ गन्धे, कइ रसे, कई फासे पण्णत्ते ? 
गोयमा ! एत्थरां दो नया भवन्ति त॑ निच्छइएणएय, वावहारियणएय। वावहारियणयस्स 
गोड्डे फारियगुले, निच्छश्यशयस्थ पंचवण्णे, दुगन्‍्धे, पंचरसे, अठ फासे । 
| “>-मभेगवती १८-६ | 
४. भमरेणंभन्ते ! कइवण्णे पुच्छा ? गोयमा ! एत्वणं दो नया भव्रति तंजहा- 
णजिच्छद्यणएय, वावहारियणएय। वावहारियर॒यस्स कालए भमरे, णिच्छइयणयस्स 
पंचवण्णे जाव झठ फासे । --भेगवती १८-६ $ 


४ जैन दर्शन श्रौर भश्राघुनिक विज्ञान 
में कितने वर्ण हैँ ?/ उत्तर मिला---“व्यवहार-तय से तो भ्रमर काला है श्रर्थात्‌ एक 
वर्णावाला है पर निश्चय-नय की अंपेक्षा से उसमें श्वेत कृष्ण, नील आदि पाँच वर्ण 
हैं ।” इसी प्रकार राख" और शुक-पिच्छि* के लिये भगवान्‌ महावीर ने कहा-- 
“व्यवहार-नय की अपेक्षा से यह रुक्ष और नील है पर निरचय-नय की अपेक्षा से पाँच 
वर्ण, दो गन्ध, पाँच रस व आठ स्पझ वाले हैं । तात्पर्य यह हुम्मा कि वस्तु का 
इन्द्रिय ग्राह्म स्वरूप कुछ और होता है और वास्तविक स्वरूप कुछ और | हम बाह्य 
स्वरूप को देखते हैं जो इन्द्रिय ग्राह्म है। सर्वज्ञ बाह्य व आन्तरिक (नैश्चयिक) दोनों 
स्वरूपों को यथावत्‌ जानते हैं व देखते हैं । सापेक्षवाद के अधिष्ठाता प्रो०“अलबर्ट 
आईस्टीन भी यही कहते हेँ---ए७ ढक गोए ा0फए 06 एथ0४ए8 ४ पर, 
$96 2980 7४७ पक ३8 ]द0फ7 0०0ए $0 धा6 एफ्रॉए्छ४७) 00580"-ए७:०/ २ हम 
केवल आपेक्षिक सत्य को ही जान सकते हैं सम्पूर्ण सत्य तो सर्वज्न के द्वारा ही 
ज्ञात है ।” 

स्पाद्माद में जिस प्रकार गुड, भ्रमर, राख, शुक-पिच्छि आदि के उदाहरणों से 
परमार्थ सत्य व व्यवहार सत्य को समभाया गया है उसी प्रकार आईस्टीन ने भी 
अपने सापेक्षवाद में ऐसे उदाहरणों का प्रयोग किया है ) वहाँ बताया गया है--जिस 
किसी घटना के बारे में हम कहते हैं कि यह घटना श्राज या अभी हुई ; हो सकता है 
कि वह घटना सहसौरों वर्ष पूर्व हुईं हो । जैसे--एक दूसरे से लाखों प्रकाश वर्ष की दूरी 
पर दो चक्‍्करदार नीहारिकाओञं (क, ख) में विस्फोट हुए और वहाँ दो नये तारे 
उत्पन्त हुए । इन नीहारिकाओं में उपस्थित दक्षेकों के लिये अपने यहाँ की घटना 
तुरन्त हुईं मालूम होगी, किन्तु दोनों के बीच लाखों प्रकाश वर्षों की दूरी होने से 'क' 
का दर्शक 'ख' की घटना को एक लाख वर्ष वाद घटित हुई कहेगा, जव कि दूसरा 
दर्शक अपनी घटना को तुरन्त और 'क' की घटना को एक लाख वर्ष बाद घटित 


होने वाली बतायेगा । इस प्रकार विस्फोट का परमार्थ काल नहीं सापेक्ष काल ही 
बताया जा सकता है ॥/४ 


१. छारियाणंभन्ते ! पुच्छा ? गोयमा ! एत्थणं दो नया भवन्ति तंजहा- 
रिच्छइयणएय, वावहारियणाएय । वावहारियणयस्स लुबखा छारिया, णेच्छइयस्स पंच 


वण्णे जाव अ्ठ फासे पण्णते । --भेगवती १८-६ । 
२. सुयपिच्छेरणा भन्‍्ते ! कइवण्णे पण्णत्ते ? एवं चेव शावरं वशवहारियरणयस्स 
णीलए सुश्रपिच्छे, णेच्छटइयस्स ण॒यस्स से सन्‍्तं चेव । ,. >+भग्रउती १८-६, | 


रख, €0%77089 06 बगाबढे 7२००७, #. 207. 
४. विश्व की रूपरेखा, अध्याय १, पृष्ठ ६२-६३ प्र० सं। 


् 


हर स्पाद्याद झोर सापेक्षदाद १५ 


उदाहरण को स्पष्ट करने के लिये तत्संबन्धी वैज्ञानिक मान्यता को कुछ 
स्पष्ट करना होगा । आधुनिक'विज्ञान के मतानुसार प्रकाश एक सेकिण्ड में १,८६६,००० 
मील गति करता है। उसी गति से जितनी दूर वह एक वर्ष में जाता है उस दूरी को 
एक प्रकाश वर्ष कहते हैं । ब्रह्माण्ड में एक दूसरे से लाखों प्रकाश वर्ष दूरी पर श्नेकों 
'तारिका पुण्ज हैं । एक नीहारिका में होने वाला प्रकाशात्मक विस्फोट एक लाख 
प्रकाश वर्ष दूर स्थित अन्य नीहारिका में या हमारी पृथ्वी पर यदि हम उससे उतनी 
ही दूर हैं तो एक लाख वर्ष बाद में दीखेगा क्योंकि प्रकाश को हम तक पहुँचने में १ 
लाख वर्ष लगेंगे। किन्तु हमें ऐसे लगेगा कि यह घटनां अभी ही हो रही है जिसे हम 
देख रहे है | सारांश यह हुआ कि मनुप्य बहुत अर्थों में व्यावहारिक सत्य को ही 
अपनाकर चलता है । यदि उस नीहारिका का कोई प्राणी हम से मिले व उस घटना 
के विषय में बात करे तो हमारा और उसका निर्णय एक दूसरे से उल्टा होगा;पर 
अपने अपने क्षेत्र की अपेक्षा से दोनों निर्णय सही होंगे । 


स्याह्ाद-शास्त्र की सप्त भंगी भी प्रत्येक वस्तु को स्वद्गव्य क्षेत्र, काल, भाव की 
अपेक्षा से 'अस्ति' (है) स्वीकार करती है; और पर द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव से 'नास्ति' 
(नहीं है) स्वीकार करती है । जैसे हम एक धट के विषय में कहते हैं कि यह मिट्टी का 
घड़ा है, यह राजस्थान का बना है, यह ग्रीष्म ऋतु में बना हुआ है, यह गौर वर्ण भ्रमुक 
नाम का है; उसी समय उसी घट के विषय में दूसरा व्यक्ति कहता है--यह स्वर्ण का 
घट नहीं है, यह विदर्भ प्रान्त का घट नहीं है, यह हेमन्त काल का घट नहीं है, यह 
इयाम वर्ण व अमुक प्रकार का घट नहीं है । 'यहाँ है व 'नहीं है' देश-काल सापेक्ष 
हूँ । स्पाह्द की तरह सापेक्षवाद में भी तथा प्रकार के सापेक्ष उदाहरणों की बहुलता 
है, जो नयवाद व सेप्त भंगी द्वारा समर्थन पाते हैं । प्रो० एडिगटन दिशा की सापेक्ष 
स्थितियों पर प्रकाश डालते हुए लिखते हैं--"सापेक्ष स्थिति को समभने के लिये 
सब से सहज उदाहरण किसी पदार्थ की दिशा का है। एडिनवर्ग की अपेक्षा से फेम्ब्रिज 
की एक दिशा है और लन्दन की अपेक्षा से एक अन्य दिशा है । इसी तरह और और 
अपेक्षाओं से । हम यह कभी नहीं सोचते कि उसकी वास्तविक दिशा क्‍्या* है ?” 


].. # ग्राणर शिश्यीक्षा टर्तफौ९ 0 बक्‍लेत्ञाकए्ट वृष्धाधाजव5 'काल्टांपा! 
ी था काल, उगलल 75 8. तंएस्‍टलांणा ० एवं उटव्वारप्ट ६0 
फताफ्शी शाते ज्ञागगाल तोटलाणर 7शेर्वाएरड 0 7.ग्रातणा, जावे 50 00. 7 
30४७५ 0९९एा४ (० एह (० यार ए पींड 35 तंडटालएशाएए 0 ६0 5००5९ धी्वा 
पिलल गरजे ए९6 इथ्याद फकाल्लीणा 0 गाएपवेडुट (४६ एाल्शा पराताइट0ए्श- 
२००) दी 35 ज३णएॉ. नाग खेंब्रा।ए6 रण उहत्वया गा लव, 2. 26, 


१६ जेन दर्शन और झाधुनिक विज्ञान 


शक 


उसी पुस्तक में आगे वे सत्य व वास्तविक सत्य को सुस्पष्ट करते हुए लिखते हैं--- 
“तुम किसी कम्पनी के आय-व्यय का चिट्ठा लो जो »गणितन्ञ के द्वारा परीक्षित है । 
तुम कहोगे यह सत्य है पर वह वास्तव में सत्य है क्‍या ? में यह किसी धूर्त कम्पनी 
के लिये नहीं कह रहा हूँ पर सच्ची कम्पनी के चिट्ठे में भी वस्तुश्रों की उस क्षण 
की कीमत और उसकी अंकित कीमत में महानु अन्तर होगा अत: हीडन रिजवं 
(प्राववा 7९४७7४९४) की दृध्टि से जितनी अधिक सच्ची कम्पनी होगी वह उतना ही 
अधिक होगा ।” ;; 

स्याद्धाद के क्षेत्र में भगवान्‌ महावीर ने सैंकड़ों प्रइनों का उत्तर श्रपेक्षाश्रों के 
आ्राधार पर विभिन्‍न प्रकार से दिया । सृष्टि के मूलभूत सिद्धान्तों को भी उन्होंने 
सापेक्ष वताया । परमाणु नित्य (शाइवत) है या-अनित्य---इस प्रइन पर उन्होंने बताया--- 
“वह" नित्य भी है और अनित्य भी । द्रव्यत्व'की अपेक्षा से वह नित्य है। वर्ण पर्याय 
(वाह्य स्वरूप) आदि की अपेक्षा से अनित्य है; प्रति क्षण परिवर्तंनशील है ।” यही 
उत्तर भगवान्‌ महावीर ने आत्मा के विषय में. दिया* । प्राकृतिक स्थितियों के विषय 
में ग्राइस्टीन भी अ्प्ेक्षा-प्रधान वात कहते हैं । सापेक्षवाद के पहले सूत्र में उन्होंने यह 
कहा-- प्रकृति ऐसी है कि किसी भी प्रयोग के द्वारा चाहे वह कसा ही क्‍यों न हो 
वास्तविक गति का निर्णय असम्भव ही है,* ।” ऐसा क्‍यों ? इसका उत्तर सर जेम्स 
जीन्स के शददों में पढ़िये--“गति और स्थिति आपेक्षिक धर्म है । एक जहाज जो 
स्थित है वह पृथ्वी की अपेक्षा से ही स्थिर है लेकिन पृथ्वी सूर्य की-अपेक्षा से गति में 
है और जहाज भी इसके साथ । यदि पृथ्त्री भी सूरर के चारों ओर घूमने से रुक जाये 
तो जहाज सूर्य की अपेक्षा स्थिर हो जायेगा किन्तु दोनों तब भी इर्द ग्रिंदे के तारों 
की अपेक्षा गति करते रहेंगे | सूर्य भी यदि गति-शून्य हो जाए,तो भी ग्रह दुरस्थ 
नीहारिकाओं की अपेक्षा से गतिशील ही मिलेंगे । आकाश में इस प्रंकार यदि हम 





१. परमाणु पोग्गलेणं भन्‍ते ! सासए, असासए ? ग्रोयमा ! सिय सासए 
सिय असासए | से केण ठेखं मन्ते ! एवं बुच्चबइ सिय सासए, सिय असासए ? गोयमा ! 
दव्वठयाएं सासए वण्ग पंचमेहि जाव फासवज्जवेहि असासए से तेण ठेणं जाव 
सिय सासए। --भेगवती शतक १४-३४ + 

२. जीवाणं भन्‍ते ! कि सासथा असासया ? गोयमा ! जीव सिय सासया सिय 
असासया। से केग्‌ं ठेणं भन्‍ते ! एवं वुच्चई जीवा सिय सासया 'सिय भअसासया ! 


गोयमा ? दव्वठयाएं सासया भावठयाएं असासया । भगवती श० ७ उ० २। 
3. गापार ३35 डएलीा पीर्क गा. ३5 गगरए05596 ६0 त९७ग़्ांग्र० ४75०४ ०- 
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स्याद्राद और सापेक्षवाद १्छ 


आगे से आगे जाएँगे तो हमें पूर्ण स्थिति जैसी कोई वस्तु नहीं मिलेगी१ ।” तात्पयें 
यह हुआ कि सापेक्षवाद के अनुसार प्रत्येक ग्रह व प्रत्येक पदार्थ चर भी है और स्थिर 
भी है। स्याह्दी कहते हैं--परमाणु नित्य भी हैं और झनित्य भी; संसार शाइवत भी 
है और अ्ज्ञाइवत भी । यहाँ यह देखने की आवश्यकता नहीं कि स्याद्वाद के निर्णय 
लापेक्षवाद को व सापेक्षवाद के निर्णय स्याद्वाद को मान्य हैं या नहीं किन्तु देखना 
यह है कि वस्तुतथ्य को परखने की पद्धति कितनी समान है और दोनों ही वाद कितने 
अपेक्षानिष्ठ हैं । 


अस्ति', 'नास्ति' की बात जैसे स्याह्माद में पद पद पर मिलती है वसे ही 
'है और नहीं! (अ्रस्ति, नास्ति) की बात सापेक्षवाद में भी पद पद पर मिलती है। जिस 
पदार्थ के विषय में साधारणतया हम कहते हैं कि यह १५४ पौण्ड का है। सापेक्षवाद 
कहता है यह है भी और नहीं भी । क्‍योंकि भूमध्यरेखा पर यह १५४ पौण्ड है पर 
दक्षिणी या उत्तरी श्रुव पर यह १५५ पौण्ड है । गति तथा स्थिति आदि को लेकर वह 
और भी बदलता रहता है* । इसी तरह गुरुत्वाकर्पण के विषय में झाईस्टीन ने एक प्रयोग 
द्वारा बताया---एक आदमी लिफ्ट में है। उसके हाथ में सेम है । ज्योंही लिफ्ट नीचे 
गिरना शुरू होता है वह आदमी सेम को गिराने के लिए हथेली को ऑऔंधा कर देता 
है । स्थिति यह होगी--चूँकि लिफ्ट के साथ गिरने वाले मनुष्य की नीचे जाने की 
गति सेम से भी अधिक है अतः मनृष्य को लगेगा कि सेम मेरी हथेली से चिपक रही 
है तथा मेरे हाथ पर उसका दबाव भी पड़ रहा है | परिणाम यह होगा कि पृथ्वी पर 
खड़े मनुष्य की अपेक्षा से तो सेम गुरुत्वाकपंण से नीचे झा रही है किन्तु लिफ्ट में 
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श्८ जैन दर्शन और आधुनिक विज्ञान 


रहे मनुष्य की श्रपेक्षा से ग्ुरुत्वाकर्षण कोई वस्तु नहीं है? | इसलिए वह है भी और 
नहीं भी । यहाँ झ्राइंस्टीन ने ग्रुरुत्वाकर्षण को केवन्न उदाहरण के लिए ही माना है । 

वैसे उसने वैज्ञानिक जगत्‌ से उसका अस्तित्व ही मिटा दिया है । 

स्याह्माद बताता है--“वस्तु अनन्त धर्मात्मक है* ।” श्रर्थात्‌ वस्तु अनन्त ग्रुण 

व विशेषताओं को धारण करने वाली है । जब हम- किसी वस्तु के विपय में कुछ भी 
कहते हैं तो एक धर्म को प्रमुख व श्रन्य धर्म को गौण कर देते हैं। हमारा वह सत्य केवल 

आ्रपेक्षिक होता है| अ्रन्य अपेक्षाओं से वही वस्तु श्रन्य प्रकार की भी होती है।. 
निम्बु के सामने नारंगी को बड़ी कहते हैं किन्तु पदार्थ धर्म की श्रपेक्षा से नारंगी में 

जैसे बड़ापन है वैसे ही छोटापन भी । किन्तु वह्‌ प्रकट तब होता है जब खरबूजे के 

साथ उसकी तुलना करते हैं | ग्ुरत्व व लघुत्व जो हमारे व्यवहार में झाते हैं वे मात्र 

व्यावहारिक या आपेक्षिक हैं | वास्तविक (अन्त्य) ग्रुरत्व तो लोकव्यापी महास्कन्ध में 

है और अन्त्य लघुत्व परमाणु में3 | अरब इसके साथ सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक एडिगटन के 

वक्‍तव्य की भी तुलना करें। वे लिखते हुँ--"मैं सोचता हूँ हम बहुधा संत्य व 

वास्तविक सत्य के वीच एक रेखा खींचते हें । एक वक्तव्य जो कि केवल पदार्थ के 

बाह्य स्वरूप से ही सम्बन्ध रखता है कहा जा सकता है कि वह सत्य है । एक वक्‍तव्य 

जो कि केवल वाह्म स्वरूप को ही व्यक्त नहीं करता परन्तु उसकी सतह में रही 

सच्चाई को भी प्रकट करता है वह वास्तविक सत्य है ।” स्याद्वाद व सापेक्षवाद की 

तथा प्रकार की विस्मयोत्पादक समता को देखकर यह तो मान लेना पड़ता है कि 

स्याद्गाद कोई अधूरे तथ्यों का संग्रह नहीं; अपितु वस्तुतथ्य को पाने का एक यथार्थ 

मार्ग है जो आज से सहस्रों वर्ष पूर्व जैन दार्शनिकों ने खोज निकाला था । उसके तथ्य 


2... 7००89 छव कावे २१८७ #. 297 
२. अनन्त धर्मात्मकं सत्‌ । 


३. सोध्म्यं ट्विवि्॑ अन्त्यमापेक्षिकज्च । तत्र अन्त्यं परमाणो:; श्रापेक्षिकं यथा 
नालिकेरापेक्षया ग्राम्रस्य । स्थील्यमपि द्विविध॑ तत्र अ्न्त्यं श्रशेप लोकव्यापिमहास्कन्धस्य 
आपेक्षिकं यथा श्राम्रापेक्षया नालिकेरस्य । ः है 

“श्री जैन सिद्धान्त दीपिका; प्रकाश १, सूत्र १२। 
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, स्पाह्द और सापेक्षयाद १६ . 


जितने दाश निक हैं उतने ही वैज्ञानिक भी । वह केवल कल्पनाओं का पुलिन्दा नहीं 
किन्तु जीवन का व्यावहारिक मार्ग है। इसीलिए तो आचार्यों वें कहा है--“उस 
जगदुशरु रयाह्द महासिद्धान्त को नमस्कार हो जिसके विना लोक-व्यवहार भी नहीं 
चल सकता + ३” 


सहसोरों वर्ष पु भ्ौर भ्राज 


स्थाह्ाद और सापेक्षवाद के कुछ प्रसंग ऐसे हैं जो भ्रनायास गंगा यमुना की 
तरह एकीभूत होकर बहते हैं । अन्तर केवल इतना ही है कि स्याद्वाद के क्षेत्र में वे 
ग्राज से सहस्रों वर्ष पूर्व एक व्यवस्थित विधि में रख दिये गये हैँ श्र सापेक्षवाद के क्षेत्र 
. में वे आज चिन्तत की स्थिति पर क्रमिक विकास पा रहे हैं । उदाहरणार्थं--सत्यासत्य 
की मीमांसा करते हुए रेखागणित व माप-तोल के विषय में सापेक्षवाद के अनुसार माना 
गया है-- "रेखागरित के अनुसार रेखा वह है जिसमें लम्बाई हो पर चौड़ाई या 
मुटाई न हो । बिन्दु में मुटाई भी नहीं होती । दुनिया में ऐसी रेखा नहीं देखी गई 
जिसमें चौड़ाई या मुठाई न हो । वह उपेक्षणीय या नगण्य दीख सकती है पर वह 
है हो नहीं, नहीं कह सकते । धरातल की भी यही बात है । भले ही हमारा दिमाग सिर्फ 
लम्बाई चौड़ाई को ही ध्यान में लाये किन्तु सिर्फ उन्हीं दो परिमाणों वाज़ी किसी 
चीज को तो प्रकृति ने नहीं बनाया है । सरल रेखा कागज पर खींची देखकर हम 
समभ लेते हैं कि इसकी सरलता बिल्कुल स्वाभाविक बात है। सरल से सरल रेखा 
को भी यदि अधिक वारीक प॑माने से जाँचा जाये तो वह पूरी सरल नहीं उतर सकती। 

ताप का भी यही हाल है । लम्बाई, चौड़ाई, मोटाई के द्वारा हम जिस बिन्दु, 
रेखा, धरातल आदि की व्याख्या करते हूँ, उन्हें हम उनकी वास्तविक सापेक्ष स्थिति 
में न लेकर एक आदर्श मान के रूप में लेते हैँ । लम्बाई नापने के लिए कोई स्थिर 
आदर्श मानदण्ड नहीं मिल सकता । ठोस से ठोस धातु का ठीक से नापा हुझ्ना मानदण्ड 
लोहे या पीतल का तार या छड़ भी एक दिशा से दूसरी दिशा में घूमने मात्र से श्रपर्न 
लम्बाई का करोड़वाँ हिस्सा घट या बढ़ जाता है। एक ही जमीन की भिन्‍न भिन्‍न 
समय में या भिन्‍न भिन्‍न आादमियों द्वारा की गई जितनी नापियाँ होती हैं वे यृक्ष्मता 
में जाने पर एक सी चहीं उतरतीं । शीशे या प्लाटिनम का खूब सावधानी से निशान 
लगाया जाए, जरीव से नापा जाए, तो भी नापियों में कुछ न-कुछ अन्तर रह ही जाता 


१. जेण विशावि लोगस्स ववहारो सब्वहा न निब्बडद । 
तस्स भुवणेवकतः गुर णमो अेगन्तवायस्स । 


२० जेन दहन श्रौर श्राघुनिक विज्ञान 


है। फिर दिशा बदलने से लम्बाई का फक होता है, यह श्रभी कह चुके हैं | साथ ही 
तापमान के परिवतंन से धातुओं का फैलना सिकुड़ना लाज़मी है श्रौर समयान्‍न्तर में 
भीतरी परमाणुओझ्नों की स्थिति में जो लगातार अन्तर पड़ रहा है, वह भी मान में 

अन्तर डालता है । खुद नापी जाने वाली जमीन के वारे में तो यह वात और भी सच 
है क्योंकि वह प्लाटिनम जैसी दृढ़ता नहीं रखती और नापने वाला तो यदि अपने 

श्रीजारों की बात को न माने तो “मुण्डे मुण्डे मति्िन्ना” कहावत के अनुसार हर एक 

नापने वाला अपना अ्रपता अलग ही परिणाम वतलायेगा । किसी नापी (मापदण्ड) को 
सच्चा मानने के वक्‍त हम उसे प्रमार्थ की कसोटी पर नहीं कसने लगते, वर्योंकि यह 

कसौटी मनुथ्य की कल्पना के सिवाय और कहीं है ही नहीं ॥ हम नापी के परिणाम 

को विज्ञकुल झूठ कहकर उसे व्यवहार से वहिप्कृत नहीं कर सकते हैं । हमारा सच्चा 

मान वह है जो कि भिन्‍न भिन्‍न नापियों का माध्यम (श्रौसत) है। सावधानी के 

साथ जितनी भ्रधिक नापियाँ की जायेंगी, माध्यम उत्तना ही ठीक होगा; और जो - 
नापी इस माध्यम के समीप होगी वही सत्य होगी । इन बातों से यह तो पता लग गया 

कि ताकिकों ने वास्तविकता की अ्रच्छी तरह छानवीन किए बिना जो सिर्फ तर्क से 

किसी वात को स्वयं सिद्ध कर डाला है, वह उन्हीं के शब्दों में मान लेने लायक नहीं 

है । हमारी उक्त परिभाषाएँ ठीक हो सकती हैं यदि उन्हें परमार्थे-सत्य मानने की 

जगह हम सापेक्ष-सत्य कहें । श्रधिक वक्र की श्रपेक्षा कोई रेखा" सरल हो सकती है | 

अधिक मोटे बिन्दुग्रों या अत्यन्त क्षुद्र रेखात्नों की अ्रपेक्षा किसी बिन्दु की लम्बाई, 

चौड़ाइं को हम नगण्य समझ सकते हैं। हमारे सभी माप तोल सापेक्ष हँ* ॥” स्याद्वाद 

भी उक्त प्रकार की अपेक्षात्मक समीक्षात्रों से भरा पड़ा है। जैन श्रागम श्रीपन्‍नवणा 

सूत्र में सत्य के भी दस भेद कर दिये गये हैं । जहाँ सापेक्षवादी व्यावहारिक माप 

तोल आदि को कुछ डरते हुए से सत्य में समाविप्ठ करने लगते हैं वहाँ लगभग सभी डे 
प्रकार का आपेक्षिक सत्य दस भागों में विभकत कर दिया गया है। दस भाग इस 
प्रकार हैं--- 

१. जनपद-सत्य (देश सापेक्ष सत्य)--भिन्‍न भिन्‍न देशों की भिन्न भिन्‍न भाषाएँ 
होती हैं । श्रतः प्रत्येक पदार्थ के भिन्‍न भिन्‍न नाम हो जाते हैं पर वे सब अपने अपने 
देश की अपेक्षा से सत्य हैं । कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो क्षेत्र भेद से एक दूसरे के 
विपरीत श्र॒र्थवाची हो जाते हें--जैसे साधारणतया पिता को बापू” कहा जाता है। 
कुछ क्षेत्रों में छोटे बच्चे को उसका पिता व अन्य “बापू कहते हैं पर वे जनपद सत्य 
के अन्तर्गत ञ्रा जाने से असत्य नहीं कहे जाते । 


१. विश्व की रूपरेखा अध्याय १ सापेक्षवाद । 


स्थाहाद और सापैक्षवार्द ३२१ 

२. सम्प्रत-सत्य--जन व्यवहार से जो शब्द प्रयोग मान्य हो गया है। जैसे-- 
पंक से पैदा होने के कारण कमल को पंकज कहा जाता है पर मेढक को नहीं; हालांकि 
वह भी पंक से पेदा होने वाला है। झतः इस विषय में कोई तक नहीं चल सकता कि 
उसे भी पंकज क्यों नहीं कहा जाए ? 

३. नाम-सत्य--किसी का नाम विद्यासागर है और वह जानता क, ख, ग भी 
नहीं । लोग उसे विद्यासागर कहते हैं तो पी असत्यवादी नहीं कहे जाते, क्‍योंकि 
उनका कहना नामसापेक्ष सत्य है । नाम केवल व्यक्ति के पहचान की कल्पना है । 
अतः यह नहीं देखा जाता कि उसके जीवन के साथ वह कितना यथार्थ है । 


४. स्थपाना-सत्य--किसी वस्तु के विषय में कल्पना कर लेना । जैसे १२ इंच 
का एक फीट, ३ फीट का १ गज । इतने तोलों का सेर है या इतने सेरों का मन है । 
यह स्थापना देश, काल की दृष्टि से भिन्‍न भिन्‍न होती है, पर अपनी अपनी अपेक्षा से 
जब तक व्यवहार है तब तक सब सत्य है । सत्य के इस भेद में अपेक्षावाद के उक्त 
माप, तोल गणित आदि के सारे विचार समा जाते हैं । वे सब सापेक्ष-सत्य हैं । एक 
मानदण्ड में सूक्ष्म दृष्टि से चाहे प्रतिक्षण कितना ही अन्तर पड़ता हो; पर जब, तक 
व्यवहार है तब तक वह सत्य ही माना जाएगा । वास्तविक दृष्टि में सापेक्षवाद के 
अ्रनुसार जिस प्रकार मानदण्ड आदि में प्रतिक्षण परिवर्तन माना है; स्थाह्माद शास्त्र 
में उस परिवर्तन का विवेचन और भी गम्भीर व व्यापक मिलता है.। स्याद्वाद के 
श्रनुसार वस्तु ही वह है जिसमें प्रतिक्षण नये स्वरूप की उत्पत्ति, प्राचीन स्वरूप का 
नाश और मौलिक स्वरूप को निश्चलता हो ॥। प्रतिक्षण परिवर्तन के विषय में दोनों 
वादों का एक-सा सिद्धान्त एक दुसरे की सत्यता का पोषक है ! | 

५. रूप-सत्य--कैवल रूप सापेक्ष कथन रूप-सत्य है । जैसे-नाद्यशाला में 
नाद्यकारों के लिए दर्शक कहा करते हैं--यह हरिश्वन्द्र हे, यह रोहिताब्व है । 
रामलीला में कहा जाता है--यह राम है, यह सीता है । 

६, प्रतीति-सत्य---जैसे प्रतीति हो । दूसरे शब्दों में इसे हम सापेक्ष-सत्य भी 
कह सकते हैं । आम्र-फल की शअ्पेक्षा आ्रामलक छोटा है ऐसी प्रतीति होती है; 
और गुजा की भ्रपेक्षा वह बड़ा है, यह भी प्रतीति होती है। सापेक्षवाद का एक बड़ा 
विभाग इसी एक भेद में समा जाता है । ह 

७. व्यवहार-सत्य--लोक भाषा में सम्मत वावय व्यवहार सत्य है। जैसे बहुत 
वार पूछा जाता है यह सड़क कहाँ जाती है ? कोई उत्तर दे सकता है कि महाशय ! 
यह तो कहीं नहीं जाती यहीं पड़ी रहतो है । बटोद़ी थक्रा-मांदा गाँव के पास पहुँचता 
है और कहता है, “अब तो गाँव झा गया है । पर कोई यह नहीं पूछता कि “तुम आये 
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हो या गाँव चलकर आया है।” तात्पर्य यही हैं कि लोक व्यवहार से यह कहना असिद्ध 
नहीं है । अतः यह सत्य का ही एक भेद है । 

८. भाव-सत्य--यथावस्थित इन्द्रिय सापेक्ष कथन । जैसे--हँस धोला है, कज्जल 
काला है | पर यह यथावस्थित कथन भी स्थूल दृष्टि की अपेक्षा से है । सूक्ष्म दृष्टि 
वहाँ भी उपेक्षित है। उसके अनुसार तो हँस ओर कज्जल में भी पाँच वर्ण हैं | 

६. योग-सत्य--दो या दो से श्रधिक वस्तुग्रों के योग से जो संज्ञा वनी हो | 
तत्पश्चात्‌ उस योग के अभाव में भी उस संज्ञा का प्रयोग योग-सत्य है । ज॑से-दण्डी, 
छत्री, स्वर्णाकार, चर्मकार' आदि । 

५१० उपमा-सत्य---उपमा अ्र॒लंकार आदि सारी साहित्यिक कल्पनायें इस 
सत्य में अन्तनिहित हैं । इसके चार विकल्प हँ---उपमा सद्‌ उपमेय असद्‌, उपमा असद्‌ 
उपमेय सद्‌, दोनों सद्‌ और दोनों अ्रसद्‌ । 


निरपेक्ष व सम्पूर्णो सत्य 


भारतवर्प के सुप्रसिद्ध विचारक सर राधाकृप्णन्‌ ने स्थाह्माद के विपय में लिखा 
हैः “स्याह्वाद न्रिपेक्ष या सम्पूर्ण सत्य की कल्पना किये बिना तर्क के धरातल पर 
नहीं ठहर सकता * ** | वह श्रापेक्षिक सत्यों को पूर्ण सत्य मानने की प्रेरणा देता 
है ।/ १ यह एक धारणा जो राधाक्ृप्णन्‌ जैसे मनीपी की बनी, लगता है सापेक्षवाद 
उन्हें स्थाह्भाद सम्बन्धी उक्त निर्णय पर पुन: सोचने को प्रेरित करेगा | 

जहाँ इनकी घारंणा है निरपेक्ष सत्य को माने विना काम नहीं चलता वहाँ 
सापेक्षवाद बताता है--'परमार्थ मन की कल्पना मात्र है | परमार्य को प्राकृतिक 
वस्तुओं श्र नियमों पर जब हम लादने की कोशिश करते हैं तो यही नहीं कि हम 
वस्तु सत्य को छोड़ आकाश में उड़ने लगते हैँ वल्कि उल्टी धारणाप्रों के शिकार हो 
जाते हैं। लेकिन वस्तुओं और उनके गुणों की सापेक्षेत्रा का मतलब यह नहीं है कि हम 
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उनकी सत्ता से इन्कार कर दें । सापेक्षता परमार्थ वामधारी किसी भी पदार्य को सिद्ध 
नहीं होने देती, किन्तु सापेक्षता द्वारा सत्ता से इन्कार करवाना तो उनकी सीमा से 
बाहर जाता है । सापेक्षता आखिर माननी क्‍यों पड़ती है ? इसीलिये तो कि वस्तु 
सत्ता हमें ऐसा मानने के लिए मजबूर करती है? ।” इस प्रकार सापेक्षवाद स्माद्माद 
की अ्रपेक्षावादिता को पूर्णतया पुष्ट करता है ) 
स्याह्ाद स्वयं भी अपने आप में इतना पुष्ट है कि डॉ० राधाकृष्णन्‌ का तर्क उसे 
हतप्रभ नहीं कर सकता । स्थाह्नद भी तो यह मानकर चलता है कि निरपेक्ष सत्य 
विश्व में कूछ है ही नहीं तो हमारे मन में उसका मोह क्‍यों उठता है ? धर्मकीति ने 
कहा है, “यदि पदार्थों को स्वयं यह अभीष्ट है तो हम उन्हें निरपेक्ष वताने वाले कौन 
होते हैं" १” सापेक्ष सत्य के विषय में जो सन्देहशीलता विचारों को लगती है उसका 
एक कारण यह है कि सापेक्ष सत्य को पूर्ण सत्य व वास्तविक सत्य से परे सोच लिया 
जाता है, किन्तु वस्तुतः सापेक्ष सत्य उनसे भिन्‍न नहीं है । हर एक व्यक्ति सरलता से 
सम+ऋ सकता है कि नारंगी छोटी है या बड़ी । यहाँ वास्तविक और पूर्ण सत्य यही है कि 
वह छोटी भी है और बड़ी भी, अपने बड़े व छोटे पदार्थों की अपेक्षा से | यहाँ कोई यह्‌ 
कहे कि यह तो श्रापेक्षिक या अधूरा सत्य है तो वह स्वयं बताये कि यहाँ निरपेक्ष या 
पूर्ण सत्य क्या है ! 
कुछ एक जैन विचारकों ने डॉ० राधाकृष्णन्‌ की समालोचना के साथ संगति 
बैठाने के लिए स्याद्वाद को केवल लोक व्यवहार तक सीमित्त माना है और जन दर्शन 
में प्रतिपादित .निए्चय नय को पूर्ण सत्य (8050०४७६४० ४एा))) दताने का प्रयत्न किया 
है? । किन्तु यह यथार्थ नहीं कि स्याद्वाद केवल लोक व्यवहार मात्र है, क्योंकि 
'स्थादस्त्येव स्वेभिति' और 'स्यान्नास्त्येव सर्वेमिति' भ्र्थात्‌ 'स्वद्रव्यक्षेत्र काल भाव की 
अपेक्षा से सब कुछ है ही' और “परद्रव्यक्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से सव कुछ नहीं 
ही है' यह जो स्याद्वाद का हृदय सप्त भंगी तत्त्व है उसका विषय लोक व्यवह्ार ही नहीं 
झपितु द्रव्य मात्र है। इसी लिए तो आचारयों ने कहा है, ' दीप से लेकर व्योम तक वस्तु 
मान स्याद्वाद की मुद्रा से अंकित है । केवली (सर्वेत्ञ) व निरचय वय के द्वारा 
बताया गया तत्त्व भी कहने भर को ही निरपेक्ष है क्योंकि 'स्थादस्ति स्पास्नास्ति से 
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परे वह भी नहीं है । अतः स्याद्वाद का यह डिडिमनाद कि सत्य मात्र सापेक्ष है व 
पूर्ण सत्य या वास्तविक सत्य उससे परे कुछ नहीं, वह स्वयं सिद्ध है और तर्क की 
कसौटी पर आधुनिक सापेक्षवाद &रा समर्थित है । 


समालोचतना के क्षेत्र सें 


स्याह्दद व सापेक्षवाद दोनों ही सिद्धान्तों को अपने अपने क्षेत्र में विरोधी 
समालोचकों के भरपूर श्राक्षेप सहन करने पड़े हैं । श्राक्षेपों के कारण भी दोनों के 
लगभग समान हैं । दोनों की ही विचारों की जटिलता को न पकड़ सकने के कारण 
धुरंधर विद्वानों द्वारा समालोचना हुई है, किन्तु दोनों ही वादों में तथा प्रकार की 
ग्रालोचनाएँ तत्त्व-वेत्ताओं के सामने उपहासास्पद व अज्ञतामुलक सिद्ध हुई हैं । 
उदाहरणाथर्थ शकराचार्य जैसे विद्वानों ने स्याद्वाद के हार्द को न पकड़ते हुए लिख मारा--- 
“जब ज्ञान के साधन, ज्ञान का विषय, ज्ञान की क्रिया सब अनिश्चित है तो किस 
प्रकार तीर्थकर अधिकृत रूप से किसी को उपदेश दे सकते हैं और स्वयं झ्राचरण कर 
सकते हैं, क्योंकि स्याद्वाद के अनुसार ज्ञान मात्र ही अनिश्चित है ।” इसी प्रकार प्रो० 
एस० के० वेलवालकर एक प्रसंग में लिखते हें---“जैन-दर्शन का प्रमाण सम्बन्धी 
भाग अनमेल व असंगत है अगर वह स्याह्द के आधार पर लिया जाए । ४ (एस) 
हो सकता है, 8 (एस) नहीं हो सकता, दोनों हो सकते हूँ; ? (पी) नहीं हो सकता, 
इस प्रकार का निषेधात्मक और अज्ञेयवादी (एगूनोष्टिक) वक्‍तव्य कोई सिद्धान्त नहीं 
हो सकता ।” इसी प्रकार कुछ लोगों ने कहा---'यह अ्जीव वात है कि स्याह्ाद 
दही और मेंस को भी परस्पर एक मानता है । पर वे दही तो खाते हैं भेंस नहीं खाते, 
इसीलिये स्याह्वाद गलत है / स्याद्वाद वेत्ताशों के सामने ये सारी आ्रालोचनायें बचपन 
की सूचक थीं । 

शंकराचार्य ने स्याह्ाद को संशयवाद या अ्निश्चितवाद कहा । सम्भवत: 
उन्होंने 'स्थादस्ति' का श्रर्थ 'शायद है' ऐसा समझ लिया हो पर स्याद्वाद संशयवाद नहीं 
है । इसके अनुसार वर्स्तु अनन्त धर्मवाली हैं । हम वस्तु के विपय में निर्णय देते हुए 
किसी एक ही धर्म (ग्रुण) की अपेक्षा करते हैं किन्तु उस समय वस्तु के अन्य गुण भी 
उसी वस्तु में ठहरते हैँ इसलिये 'स्यादस्ति' श्र्थात्‌ अपेक्षा विशेष से है” का विकल्प 
यथार्थ ठहरता है। वहाँ अनिषम्चतता और सन्देहशीलता इसलिये नहीं है कि स्यादस्ति 
के साथ एवं शब्द का प्रयोग और होता है | इसका तात्पर्य स्याह्मादी किसी भी वस्तु 
के विपय में निर्शाय देते हुए कहेगा श्रमुक अपेक्षा से ही ऐसा है । प्रश्न उठता है कि 
अमुक अपेक्षा से! ऐसा क्यों कहा जाये ? इसका उत्तर होगा इसके विना व्यवहार ही 
नहीं चलेगा । अमुक रेखा छोटी है या वड़ी यह प्रइन ही नहीं पैदा होगा जब तक कि 


स्थाह्ाद और सापैक्षवाद ' २५ 


हमारे मस्तिष्क में दूसरी रेखा की कोई कल्पना न होगी । इस स्थिति में अनिश्चितता 
नहीं किन्तु यथार्थता यह होगी कि रेखा बड़ी या छोटी है भी, नहीं भी । यह त्के एस० 
के० वेलबालकर के तक पर लागू होता है” । 8 (एस) हो सकता है, 8 (एस) नहीं 
हो सकता है आदि विकल्पों को समझने के लिए क्या यह सर्वमान्य तथ्य नहीं होगा 
कि रेखा बड़ी भी है छोटी की अपेक्षा से, छोटी भी है बड़ी की ग्रपेक्षा से । छोटी बड़ी 
दोनों ही नहीं है सम रेखा की अपेक्षा से । तथा प्रकार से ७ है अंग्रेजी भाषा की 
अपेक्षा से; एस लुप्त अ्रकार का चिन्ह है संस्कृत भाषा की दृष्टि से । दोनों हैं दोनों 
भाषाओं की अपेक्षा से, दोनों नहीं है भ्रन्य भाषाओं की अपेक्षा से । 


स्थाह्गाद कोई कल्पना की आकाशी उड़ान नहीं वल्कि जीवन व्यवहार का एक 
बुद्धिगम्य सिद्धान्त है । लोगों ने है और नहीं भी' के रहस्य को न पकड़कर उसे 
सन्देहवाद या संशयवाद कह डाला, किन्तु चिन्तन की यथार्थ दिशा में आने के पश्चात्‌ 
वह इतना सत्य लगता है जेपे दो और दो चार । अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल व ग्रुण 
(मान) की अपेक्षा से प्रत्येक पदार्थ है और परद्रव्य क्षेत्र श्रादि की अपेक्षा से प्रत्येक 
पदार्थ नहीं है, यही 'स्यादस्ति' और 'स्यान्नास्ति' का हादं है। दही व भेंस एक हैं द्रव्यत्व 
की अपेक्षा से, एक नहीं हैं दधित्व व महिषत्व की अपेक्षा से । दही खाने का पदार्थ है 
दधित्व की भपेक्षा से, न कि द्रव्य होने मात्र से । इसलिए दही के साथ भैंस की बात 
जोड़ना मूखेता है । 

सापेक्षवाद की आलोचना का भी लम्बा इतिहास बन चुका है । यह सत्य है 
कि सापेक्षवाद आज वैज्ञानिक जगत्‌ में गणरितसिद्ध सर्वंसम्मत सिद्धान्त वन गया है 
और यह माना जाने लगा है कि इस सदी का वह एक महान्‌ आविष्कार और मानव 
मस्तिष्क की सबसे ऊँची पहुँच है*, पर इसकी जटिलता को हृदयज्भुम न कर 
सकने के कारण आरम्भ में आलोचकों का क्या रुख रहा यह एक दिलचस्प विपय है । 
एक सुप्रसिद्ध व अनुभवी इंजीनियर सिडने ए० रीव ने कहा है---“आईस्टीन का 
सिद्धान्त निरी ऊटपटांग बकवास है ।” दाशंतिक गगन हेमर ने लिखा---“श्राई सटीन 
ने तर्क शास्त्र में एक मूखेतापूर्ण मौलिक भूल की है? ।” इस प्रकार स्याह्गाद की तरह 
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सापेक्षवाद की भी विचित्र समालोचनाएँ हुईं, पर श्राज वह वैज्ञानिक जगत में वीसवीं 
सदी का एक महान्‌ आविप्कार सर्वसम्मततया मान लिया गया है । 


उपसंहार 


कुछ एक विचारकों का मत है कि स्याद्गाद और सापेक्षव्राद में कोई तुलना 
नहीं बैठ सकती; क्योंकि स्याद्गाद एक आध्यात्मिक सिद्धान्त है और सापेक्षवाद 
भीतिक । वस्तुस्थिति यह है कि दोनों ही वाद निर्णय की पद्धतियाँ हैँ श्रतटः कोई भी 
आध्यात्मिकता या भीतिकता तक सीमित नहीं है । यह एक गलत दृष्टिकोण है कि 
स्याद्माद श्राध्यात्मितता तक सीमित है। वह तो अपने स्वभाव से जितना श्रात्मा से 
सम्बन्धित है उतना पुदुगबल (भूत) से भी । जब वह समानतया दोनों के ही विपय 
में यथार्थ निर्णय देता है तो इस अर्थ में अपने श्राप सिद्ध हो जाता है कि जितना वह 
आ्राध्यात्मिक है उतना ही वह भौतिक भी । यद्यपि वैज्ञानिकों का विपय भौतिक 
विज्ञान ही है, श्रतः सापेक्षवाद का लक्ष्य उससे आगे नहीं वढ़ पाया इसलिये यह भौतिक 
पद्धति ही माना जाता है । पर वास्तव में यह भी स्याद्वाद की तरह वस्तु को परखने 
की एक प्रणाली है । इसे श्राध्यात्मिक या भौतिक कुछ भी कहें यह ग्रधिक यथार्थ 
नहीं है । फिर भी इसे यदि भौतिक पद्धति भी मानें तो भी परमाणु से ब्रह्माण्ड तक 
के भौतिक (पौदुगलिक) पदार्थ तो स्याद्वाद व सापेक्षताद दोनों के विपय होते हैं । 
इसलिए स्याद्वाद और सापेक्षवाद के सम अंशों की तुलना अंपना एक महत्त्व रखती है। 

स्याद्ाद और सापेक्षवाद की श्राइचर्योत्पादक समता से हमारे चितन के बहुत 
सारे पहलू उभर श्ाते हैँ । भ्राज तक जो दर्शन झौर विज्ञान के बीच की खाई अधिक से 
ग्रधिक चौड़ी होती जा रही थी इस प्रकार से यदि चितन समान धारा से बहने 
लगेगा तो सम्भव है कि भविष्य के किन्हीं क्षयों में वह खाई पट. सकेगी | _- « 

स्वाद्गाद को संशयवाद के रूप में समझने की जो एक भूल चली आ रही थी, 
लगता है सापेक्षवाद के द्वारा समर्थित उसकी वैज्ञानिकता उसको नामशेप ही कर देगी । 

दर्शन से पराड् मुख व विज्ञान के प्रति श्रद्धालु व्यव्ितयों को स्याद्वाद व 
सापेक्षवाद की पूर्वोक्त समानता यह सोचने का श्रवसर देगी कि दर्शन जैसा कि वे 
सममभते हैं एक वृभवू कागरी कल्पना नहीं वल्कि वह चिन्तन की एक प्रगतिशील धारा 
है जिसकी दिशा में विज्ञान आज आगे बढ़ने को प्रयत्नश्ील है। दोनों वादों की 
समानता से हर एक तठस्थ विचारक को यह तो लगेगा ही कि स्याद्वाद ने दर्शन के क्षेत्र 
में विजय पाकर अब वैज्ञानिक जगत्‌ में विजय पाने के लिये सापेक्षवाद के रुप में जन्म 
लिया है । 


रे 
परमसाणुवाद 


अणु और परमाणु की चर्चाएँ विश्च-विल्यात प्रयोगशालाओं से लेकर मजदूर 
और किसान की झोपड़ी तक पहुँच चुकी हैँ । आए दिन होने वाले अणु वम और उद्जन 
बों के परीक्षण अणु सामथ्यं को प्रलयंकारी महेश के रूप में उपस्थित कर रहे हैँ । 
परमाणुवाद की प्रगति ने आज समस्त विश्व को उसकी विभिन्‍न शक्ति, स्वभाव, 
सामर्थ्य और उसके झ्रादि इतिहास से अभिज्ञ होने के लिए अत्यन्त जिज्ञासाशील बना 
दिया है । विज्ञान के क्षेत्र में परमाण्‌ कव आया ? कौन उसका आाविपष्कर्ता था ? और 
ग्रव तक विकास की किस मंजिल पर पहुँचा तथा दर्शन के क्षेत्र में सहस्नों वर्ष पूर्व 
से लेकर अब तक अणु, परमाणु और पुदूगल (१७४७०) के विषय में कैसा चिन्तन 
व निदिध्यासत चला; इन दोनों पक्षों का युगपत्‌ प्रस्तुतीक रण अपना एक विशेष महत्त्व 
रखेगा । 


दशन पक्ष 


हालांकि पाश्चात्य देशों में यह एक निश्चित धारणा है कि परमाणु सम्बन्धी 
पहली वात डेमोक्रेट्स (ईस्वी पु्वे ४६०-३७०) ने कहो । पर भारतवपं में परमाणु 
का इतिहास इससे भी सैंकड़ों वर्ष पूर्व का मिलता है। वैसे वेशेषिक दर्शन के 
भ्रतिरिबत अन्य वैदिक दशशनों में परमाणु सम्बन्धी कोई विशेष समुल्लेख नहीं मिलता । 
जैन दर्शन में परमाणु तथा पुदूगल के विपय में सुब्यवस्थित विवेचन मिलता है। 
अपने शास्त्रीय आधार से जैन धर्म शाश्वत है। प्रत्येक अवसपिणी और उत्सविणी 
में चौवीस तीर्थंकर होते हैं। ऐतिहासिक दृष्टि भी झव जैन धर्म के बारे में झागे बढ़ी 
है---“जैन धर्म, वैदिक झौर दौद्ध धर्म से प्राचीन है* ।” इतिहास के क्षेत्र में यह तो एक 
सर्वेसम्मत तथ्य हो ही चुका है कि जैन धमम प्रागैतिहासिक धर्म है। भारतवर्ष का 
जितना प्राचीन इतिहास जो कि झधिक से घधिक पाँच हजार दर्पो तक का मिला है; 


]. ॥३78 ०१67 शीशा जि्रपेणंजशार 0 उत्तरी. 
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जैन धर्म सदैव .मौजूद ठ्हरती है। इस प्रकार परमाणुवाद का अस्तित्व जैन दर्शन के 
साथ बहुत प्राचीन हो जाता है। इतने दिन इतिहास के क्षेत्र में २४वें तीर्थंकर 
भगवान श्री महावीर का ही परिचय था, किन्तु अब तो उनसे पूर्व के तेवीसवें तीर्थंकर 
भगवान्‌ श्री पाइ्वेनाथ जो कि काशी राजा के एक राजकुमार थे; “पाइ्चात्य विद्वानों 
द्वारा ऐतिहासिक पुरुषों की कोटि में मान लिए गए हैँ* ।” उनका काल पडेरे ई० 
पूर्व है जो कि डेमोक्रेट्स से ४२२ वर्ष पूर्वकालीन होते हैं । यह जैन शास्त्रों से भली-भाँति 
प्रामाणित है कि महावीर और पाइ्वंनाथ का समस्त तात्तिक विवेचन एक था। 
वर्तमान जैन दर्शन का सम्बन्ध यदि हम भगवान्‌ महावीर से भी लेंतो 
उनका भी जीवन काल ईस्वी पूर्व ५६८ से प्रारम्भ होकर ५२६ तक चलता है जो कि 
परमाणुवाद के तथाकथित श्राविष्कारक डेमोक्रेट्स से कुछ अधिक सौ वर्ष पर्वकालिक 
हैं । भ्रतः यह स्पष्ट हो जाता है कि परमाणु का श्राविष्कर्ता डेमोक्रेट्स ही था, यह्‌ 
मानना केवल ऐतिहासिक अज्ञात दशा का ही परिणाम है। 
भगवान महावीर की वाणी में परमाणु और पुदू्गल का विषय इस प्रकार 
प्रस्फुटित हुआ है । इस संसार में छः प्रकार के द्वव्य हैं 
घर्मास्तिकाय---(6क्ंपकमा णी 7र०७ंणा ई०० 80पा शातवे 70007. 
अधर्मास्तिकाय---6००/ए०फ ० ए8४६ 07 80प छाते 7700007% 
आकाशास्तिकाय---8980००. 
पुदूगलास्तिकाय---४४४०/ 57 छा०४५- 
जीवास्तिकाय---90पर8. 
काल---77४796 
: जैन दर्शन में लोक संस्थान के छहों मूलभूत द्रव्यों में पुदगल को एक स्वतस्त्र 
द्रव्य माना है। पुदूगल शब्द जैन पारिभाषिक है। भ्रन्य किसी भी दर्शन में इस शाब्द 
का व्यवहार नहीं मिलता । बौद्ध दर्शन में इसका व्यवहार किया गया है पर नितान्त 
अन्य ही अर्थ में । जैन दर्शन का पुदूगल शब्द आधुनिक विज्ञान के (७७० (पदार्थ) 
का पर्यायवाची है । पारिभाषिक होते हुए भी यह शब्द रूढ़ न होकर व्यौत्पत्तिक है । 





3. झा॥0979 वा 6 छत 29 67978 20060 7707 74 /7968 
२. (क)-गोयमा ! पड दव्वा पण्णत्ता, तंजहा--धम्मत्यिकाए, 
अधम्मत्यिकाए, आगासत्थिकाए, पुग्मलत्यिकाए, जीवत्यिकाए, अद्ध समयेय । 
(ख)--धम्मो, अधम्मो, आगासो, कालो, पुग्गल, जन्तश्रो । 
एस लोगोत्ति पण्णत्तोी जिणेहि वर दंसिहि। 
---उत्तराष्ययन भ्र० २८ । 


रस, गे भाव 
द्रव्य हीं रूपी द्रव्य है ऐ, 
छब्द कंठपत्रुम 
पूरण गलनीः बर्थ संशत्वात्‌ पुदूगला झऋ० भरत १-+रे४ 
छुव्विह संग बहु बहि देंहे ज्तति गलदिं्त्ति पोग्गलो । 
४, वर्ण, गण: स्पशेः गलने चयेत्‌ । 
व्‌स्ति स्कत्थवत्तस्माद 3+ : परमाणव सगे ७ 

पू. पूरणाद गलनावच पुदूगला धूसूत्र *। 

६, पेंच, बण्णे, पंच ००! दुगं थे, , रूबी, ग्रजीवे, सर्सए अवर्ठिए, 
लोक दव्वे से समासभों पण्णते-- ओणं पोग्गलत्यिकाए अणंताहि 
दब्बाई। खेत न्‍ न कायइ न आसी (णच्वे, भीर्वे 
वण्णमंत्ते, गंघ-रस- -मंते) गण गहण अण । 

जगवती शंतर्क ७ उद्देशक ९१० ! 
७. स्पशे, फ गंध, वर्णवान पुदुगलः 
_> ओ जैन सिद्धान्त पिका--अैकाश सूत्र ११) 
(क) झजीव: पूर्ण: ज्ञेयः पुदंगलः धर्म: अधर्मः झाकाशम्‌ । 
लः पुरदुगल: झुते: रूपादिगुण: अमर्तेयः शेपाःतु । 
_-१५ संस्केत प्राकृत गाधा ) 
द्रव्य संग्रह शाधथा १५% 
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देखा जा सकता है, कर्ण से श्रव्य है, जिह्ा से आस्वाद्य है, श्राए से संघा जाने वाला 
है और स्पर्शनेन्द्रिय से स्तिग्, रूक्ष आदि स्पर्श ग्रुणों से ज्ञेग है। श्राज के भौतिक 
विज्ञान का विपय भूत (पदार्थ) ज॑न दर्शन में पुदूगल शब्द से अभिहिल है । 
पुदूगल के चार भेद 
समस्त लोकवर्ती पुदूगल द्रव्य पुदुगलास्तिकाय कहा जाता है। परमाणु से 
लेकर एक श्रखंड द्रव्य तक उसके चार* भेद हैं | 
(१) स्कन्ध (२) स्कनन्‍्ध देश (३) स्कन्व प्रदेश (४) परमाणु । 
स्कन्च (॥80००००)---मूर्त द्रव्यों की एक इकाई स्कनन्‍्ध* है । दूसरे शब्दों में 
कहा जा सकता है दो? से लेकर यावत्‌ अ्रनन्त परमाणुओं का एकीभाव स्कन्ध है । 
किन्तु इसके साथ इतना और जोड़ना होगा कि विभिन्‍न परमाणुओ्रों का एक होना ज॑से 
स्कन्ध है, वैसे विभिन्‍न स्कनन्‍्धों का एक होना व एक स्कन्‍्ध का एक से श्रधिक 
प्रमाणओं की इकाई में टूटने का परिणाम भी एक स्वतन्त्र स्कन्धर्ट है। केम से कम दो 
परमाणुय्रों का एक स्कन्ध होता है जो द्विप्रदेशी स्कन्ध कहलाता है श्ञौर कभी कभी 
अनन्त परमाणुओ्रों के स्वाभाविक मिलन से एक लोक व्यापी महा स्कन्च भी वन 
जाता है । ल्‍ 
स्कम्ध देदा---स्कन्घ एक इकाई है । उस इकाई से वृद्धि कल्पित एक 
भाग को स्कन्‍्ध-देश कहा जाता' है। जब हम कल्पना करते हैं कि वह इस दण्ड का 





१. जें रूती ते चउव्यविहा पण्णत्ता | खंध, खंबदेसा, खंवपयेसा, परमाणुपोग्गला । 
+-भेगवती दात्तक २१०६६ । 


२. (क) स्कन्बः सकल: समस्तः--प्राकंत गाथा ८१ । 
(ख) तदेकी भाव: स्कन्बः---श्री जैन सिद्धान्त दीपिका--प्रकाश १ सूच १५ ॥ 
तेपाँ द्वाद्यगन्त परमाण नामेकत्वेनावस्थान स्कन्धः | 
--थश्री जैन सिद्धान्त दीपिका--प्र० ६ सूत्र १५। 
४. तद भेंद्‌ संधाताभ्यामपि । स्कन्वस्थ भेदत: संघाततो पि स्कत्थो भवति। 
--श्री जैन सिद्धान्त दीपिका--प्रकाश १ सूत्र १६। 
५. तब अन्त्यम्‌ अशेप लोकव्यापिमहास्कन्वस्थ । 
--श्री जैन सिद्धान्त दीपिका--प्र० १ सूत्र १२। 
६, दुद्धि कल्पितो वस्त्वंचो देश: वस्तुनोध्पृथग भूतों बुद्धिकल्पितोंडशो देश उच्चते । 
ह “भी जैन सिद्धान्त दीपिका--प्र० १ सूत्र २२। 


नप० 


परमाणुवाद ३१ 


आधा भाग है या वह इस पुस्तक का एक पृष्ठ है तो वह उस स्कन्ध रूप दण्ड या 
पुस्तक का एक देश कहलाता है। तात्पर्थ यह हुआ कि जिसे हम देश कहेंगे वह स्कन्‍्ध 
से पृथगूभूत नहीं होगा । पृथग्‌भूत होने से तो वह स्वयं एक स्कन्ध की संज्ञा ले लेगा । 
स्कन्ध-प्रदेश--जैन दर्शन के श्रनुसार प्रत्येक वस्तु (स्कन्ध) की मूल ईट 
परमाणु है । यह परमाणु जब तक स्कन्धगत है तब तक वह स्कन्ध-प्रदेश कहलाता 
है । दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं वस्तु का वह श्रविभागी अंश जो सूक्ष्मतम है और 
जिसका फिर अंश नहीं वन पाता वह स्कन्ध-प्रदेश १ है । 
परमारण ---.स्कन्ध का वह अन्तिम भाग जो विभाजित हो ही नहीं सकता वह 
परमाणु" है। जब तक वह स्कन्धगत है प्रदेश कहलाता है और अपनी पृथग अ्रवस्था 
में परमाणु कहलाता है.। परमाण्‌ के स्वरूप को शास्त्रकारों ने विभिन्‍न प्रकार से 
स्पष्ट किया है । "परमाणु पुदूगलर अ्रविभाज्य, अच्छेद्य, श्रभे्य, श्रदाह्म, व अग्राह्य है 
किसी भी उपाय, उपचार या उपाधि से उसका भाग नहीं हो सकता । वज्भपटल से 
भी उसका भाग या विभाग नहीं हो सकता। किसी तीक्ष्णातितीक्ष्ण शस्त्र से 
उसका क्रमण या भाग नहीं हो सकता । वह तलवार की या इससे भी तीक्ष्ण धार 
वाले शस्त्र की धार पर रह सकता है | तलवार या क्षुर की तीक्ष्ण घार पर रहे हुए 
परमाणू-पुद्गल का छेदन भेदन नहीं हो सकता | वह अग्नि अवेश कर जलता नहीं, 
पुष्कर संर्बत महामेथ में प्रवेश कर झ्ाद्द नहीं होता, गंगा महानदी के प्रति श्रोत में 
शीक्रता से प्रवेश कर नप्ट नहीं होता। “उदकावते या उदक बिन्दु में श्राश्नय लेकर 
विलुप्त नहीं होता ।” “परमाणु पुदुगलरँ अनर्घे है, भ्रमध्य है, अ्रप्रदेशी है, साथ॑ नहीं 
है, समध्य नहीं है, सप्रदेशी नहीं है।” परमाणु के न लम्बाई है, न चौड़ाई है, न 
गहराई है । यदि वह है तो इकाई रूप है। “वह सूक्ष्मता के कारण स्वयं ही भ्रादि, 
स्वयं ही मध्य और स्वयं ही अन्त" है।” इसीलिए श्राचार्यों ने कहा है-- जिसका 
आदि, भ्र्त, मध्य, एक ही है भ्रर्थात्‌ वह स्वयं ही झ्ादि है, स्वयं ही मध्य है, शौर स्वयं 


१. निरंशों देश: प्रदेश: कथ्यते---श्री जैन सिद्धान्त दीपिका--प्रकाश १ सूत्र २३। 
२. अ्रविभाज्यः परमाणु:--श्री जैन सिद्धान्त दीपिका--प्रकाश ६ सूत्र १४। 
३. भगवती शत्तक ५ उद्देश ७। 

* ४. परमाणू पोग्गलेण भन्‍्ते कि सग्मड्ढे, समज्के, सपऐसे उदाहु--अणडूडे, 
अमज्मे अपऐसे ? गोयमा ! श्रणइढे, झ्मज्के, अपऐसे, नोसअड्डे, नो समज्मे नो 
सपऐसे भगवती शतक ४५ उद्देश ७। 

- ५० सौक्ष्पपादयः झात्ममध्य: झात्मांताइव---राज वात्तिक ४॥२५॥१ । 


३२ जैन दशंन श्रौर श्राधुनिक विज्ञान 


ही अन्त है, जो इन्द्रिय ग्राह्म नहीं है, जो अविभागी है ऐसे द्रव्य को परमाणु" जानना 
चाहिए। पणञ्चास्तिकायसार में कुछ श्रन्य विश्ेपताओों से भी परमाणु को बताया है 
“परमाणु वह है--जिसमें एक वर्ण, एक गन्ध, एक रस, दो स्पर्श हों । जो शब्द का 
कारण हो पर स्वयं शब्द न हो और स्कन्त्र से अ्रतिरिक्त * हो ।” परमाणु में चक्षुरिन्द्रिय, 
प्राणेन्द्रिय, रसमेन्द्रिय और स्पर्शनेन्द्रिय के विपय, वर्ण, गन्ध, रस, शौर स्परद्य अंश रूप से 
मिलते हैँ । केवल श्रोत्रेन्द्रिय का विपय शब्द ग्रुण ही उसमें नहीं मिलता । क्योंकि 
शब्द स्कन्धों का ही ध्वनि रूप परिणाम है। परमाणू तो शब्द के केवल कारण भूत 
ही कहे जा सकते हैँ | हालांकि किसी एक परमाणु के वर्ण गन्ध झ्रादि इन्द्रिय के विषय 
नहीं वन सकते तो भी ये परमाणु के मूल ग्र॒ुण हैं । 
परमाणा में वर्ण, गन्ध श्रादि 


परमाणु? चार प्रकार का कहा गया है-- 

(१) द्रव्य परमाणु--पुदूुगल परमाणु फ़्ंगरव्ाए एयां। णी ग्ा888 0 
778//:097. 

(२) क्षेत्र परमाणु--श्राकाश् परमाणु एपंगाक्षणए पराआं॥ ० 898०७, 

(३) काल परमाणु---समय एजंग्रक्र'ए प्राय ए॑ धंधा6- 

(४) भाव परमाणु--गुण एलंशक्राए पणां॥ 0 8#णाह्ती 07 १6६786- 

भाव परमाणु चार प्रकार का कहा गया है--(१) वर्ण-गुणा (२) गन्ब-गुण 
(३) रस-गुण (४) स्पर्श-युणा । इनके उपभेद १६ हैं---(१) एक गुण कृष्ण (२) 
एक ग्रुर नील (३) एक गुण रक्‍त (४) एक ग्रुणा पीत (५) एक ग्रुण इवेत (६) एक 
गुण सुगन्व (७) एक ग्रुण दुर्घग्व (८) एक गुणा तिकत (६) एक गुण मबुर (१०) एक 
गुण कटुक (११) एक गुण कपाय (१२) एक गृरा तीक्षण (१३) एक मगृण उष्ण 
(१४) एक गुण शीत (१५) एक गुण रूक्ष और (१६) एक गृण स्निग्ब ।” तात्पर्य 
यह हुआ कि जैन देन में प्रतिपादित परमाणु वर्ण गन्ध, रस, स्पर्शवान्‌ है--जैसा 
होना पुदुगल का स्वभाव ही है । 





१, अच्तादि अन्तमज्मं अन्ततेण व इन्द्रियगेज्म । 
जं दव्य अविभागी तं॑ परमाणु विजानीहि---सर्वार्थ सिद्धि टीका--सूत्र २५ | 
२---एक रस, वर्ण, गन्ब, हिस्पर्ण शब्दकारणमशणब्दम्‌ । * 
स्कंधान्तरितं, द्वव्य॑ परमाण्‌ त॑ विजानीहि ॥5८८5॥ 
३. चउव्विहठे परमाणु पण्णते, तजंहा--द्रव्य परमाणु, खेत्त परमाणु, काल 
परमाणु, भाव परमाणु ।--भगवती जतक सूत्र २०५१२ । 


परमाणुवाद. ह३ृ 


एक परमाण में वर्ण, गन्व, आदि की व्यवस्था इंसं>प्रकारहै-->पूर्वोक्त पाँच 
प्रकार के वर्णो में से उसमें एक वर्ण, दो गन्धों में से एक गन्ध, पाँच रसों में से एक रस 
और चार स्पशों में से दो स्पर्श होते हैँ । रूक्ष या स्निग्ध से एक और श्ञीत या उष्ण 
से एक* । 
परमाणु की परिभाषा करते हुए टीकाकारों ने कहा है-- 
कारण मेव तदन्त्यं सक्ष्मो नित्यक्च भवति परमाणुः 
एक रस गन्ध वर्णो हिस्पर्श! कार्यलजिंगश्च ॥ 
प्रमाणु स्कन्ध-पुदुगलों के निर्माण का अन्त्य कारण है अर्थात्‌ वह वस्तु 
मात्र में उपादान है । वह सुक्षप्तम है, भूत में था, वर्तेमान में है और भविष्य में 
रहेगा । वह्‌ एक रसयुवत, एक गन्धयुवत, एक वर्णायु शत, दो स्पर्श युवत है और कार्य- 
लिंग है। कार्य लिंग का तात्पर्य है; वह परमाणु रूप में आँखों व किसी पाथिव साधन 
प्रसाधन से नहीं देखा जाता । परमाणुओश्रों के सामू हिक क्रिया-कलाप से उसका अस्तित्व 
माना जाता है। उसके स्वरूप को तो केवल ज्ञानी तथा परम अवधिज्ञानी ही जानते 


हैँ व देखते) हैं । 
परमाण थ्रों में तारतम्य 


५ 


आ्राधुनिक भौतिक विज्ञान नें ६२ प्रकार के मौलिक परमाणु (?न्‍शाणऋ 
जैणह८ए)9) माने हैं । जैन-दर्शन ने परमाणु-पत्माणु के बीच ऐसी कोई भेद-रेखा नहीं 
दी है । कोई भी परमाणु कालान्तर से किसी भी परमाणु के सदृश विसदृश हो सकता 
है. जैसा कि नवीनतम विज्ञान भी अब मानने लग गया है । वर्ण गंध आदि गुणो से 
सर्वदा सब परमाणु सदृश नहीं रहते । आज एक परमाणु काला है, पीला है, नीला है; 
एक सुगन्ध स्वभाव का, एक दुर्गन्‍्ध स्वभाव का, एक रिनिस्ध स्त्रभाव का तो एक रूक्ष 
स्वभाव का, एक तित्त रस का तो एक कटु रस का; इसलिए परमाणुओं के नावा 





१. परमाणु पोग्गलेशं भन्‍्ते ! कई वष्णें, कई गन्धे, कई रसे, कई फासे ? 
गोयमा ! एक वण्णे, एक गन्धे, एक रसे, दुफासे । जइ एग वण्णे सिय कालओे, सिय 
णीलये, सिय लोहिये, सिय हालिहये, सिय सुविकल्लये । जइ एक गन्धे-सिय सुब्मिगन्धे, 
सिय दुव्भिगन्धे । जइएगे रसे-सिय तिते, सिय कड़वे, सियकपाये सिय अंबिले, सिय 
महुरे । जई दुफासे--सिय सीयेयणिद्धेय, सिय सीम्रेयलुक्जेय, सिय उसिणेयणिश्धेय, 
सिय उसिणेयलुक्सेग्र---भग० श० २० उ० ५। 

२. भगवती शतक १८ उ० ८। 


हेड जैन दर्शन और झ्राघुनिफ विज्ञान 


भेद हो जाते हैं। श्राइचर्य की बात तो यह है कि जैन दश्शन के श्रनुसार समान वर, 
गंव वाले परमाणु में भी ग्रुणा तरतमता के कारण श्रनन्त भेद होते हैं । उदाहरणार्थ--- 
विश्व में जितने श्याम परमाणु हैं वे सब समान श्रंशों से काले नहीं हें । एक परमाणु 
एक गण (]0027००) काला है तो दूसरा दो ग्रणा । इस प्रकार कोई सौगृण काला है 
तो कोई सहस्र गुण, कोई असंख्यात्‌ गुण काला है तो कोई श्रनन्त गुण । यह वर्ण का 
उदाहरण हुआ्ना । इसी प्रकार गंध, रस, स्पर्श आदि को लेकर एक से लेकर अनन्त गुणांशों 
का परमाणृ-परमाणु में श्रन्तर रहता है और वह गुणांशता विभिन्‍न परमाणुओ्रों की श्रपनी 
प्रपनी शाइवत्‌ नहीं है । परमाणुओ्रों में गुणांघ बदलते रहते हैं | यहाँ तक कि एक गुर 
रूक्ष परमाणु कालान्तर से भ्रनन्त गुर रूक्ष हो सकता है श्रौर भ्रनन्त गुण रुक्ष परमाणु 
एक गुण । परमाणु की इसी परिणमनशीलता को शास्त्रकारों ने पड़ गुण हानि- 
वृद्धि शब्द से कहा है | यह हानि-वबृद्धि विस्नला (स्वाभाविक) होती है । 


परमाण्‌ श्रों से स्कन्‍्ध (१(/०0९८७८) क्‍यों व फंसे ? 


यह श्रत्यन्त महत्त्व का विपय है कि प्रत्येक परमाणु इंट की तरह जब एक स्वतन्त्र 
इकाई हैं तो वे परस्पर मिल कर महाकाय स्कम्धों के रूप में कँसे परिणत हो जाते हैं ? 
मकान बनाते समय इंटों की परस्पर जोड़ के लिए चूना, सीमेन्ट आदि संयोजक द्रव्य की 
व किसी संग्रोजक व्यक्ति की श्रावरयक्रता रहती है ! किन्तु भ्रनन्त ब्रह्माण्ड में तो स्कन्धों . 
का संघटन विघटन प्रतिक्षण स्वतः भी होता रहता है । निरभ्र श्राकाश थोड़े से समय 
में बादलों से भर जाता है| वहाँ वादल रूप स्कन्धों का जमघट लग जाता है और कुछ ' 
ही क्षणों में व्िश्वरता भी देखा जाता है। इस प्रकार से स्वाभाविक स्कन्चों के विर्मारण 
में हेतु क्या. है ? मतृप्य के हाथ में जो भी स्वरूप पदार्थ आता है जिसे मनुष्य मूल 
या प्राकृतिक संस्थान समझता है, वह सब परमाणुत्रों का समवायी परिणाम है। 
जैन दर्शनकारों ने स्कन्ध-निर्माण की एक समुचित रासायनिक व्यवस्था दी है । वह 
गुर" यह है-- 

(१) परमाणु की स्कनन्‍्ध रूप परिणति में परमाणुओं की स्निग्वता श्र 


रूक्षता ही एक मात्र हेतु है । 
रे 





१. दृच्धिकादि गुणत्वे सदृशानामु । सदुभाननां रस्निग्य: सह स्निग्धानां झरूछीः 
सह रून्षाण्ां च परमाणूनामेकन्न हिगुणारिनग्वत्वमन्यत्र चतुगुणा स्निग्धत्व मिति रूपे 
इचधिकादि गुणत्वे सति श्रेकी भावों भव॒ति न तु समानगुणनोमेकाधिकग्‌ णान।व्च । 

--श्री जैन सिद्धान्त दीपिका प्र० १॥ 





परभमाणवाद £ 2. 


२) स्निग्ध परमाणु का स्निग्ध परमाणु के साथ मेल होने से स्कन्ध-निर्माण 
होता है, वदर्ते कि उन दोनों परमाणुओं की स्विरघता में कम से कम दो अंशों से 
अधिक भ्रन्तर हो ! | 

(३) रूक्ष परमाणु का स्तिग्ध परमाणु के साथ मेल होने से स्कन्च-निर्मारणण 
होता है, बशर्ते कि उन दोनों परमाणुओं की रूक्षता में कम से कम दो अंशों से अधिक 
अन्तर हो ) 

(४) स्निग्ध और रूक्ष परमाणुश्रों के मिलन से तो स्कनन्‍्ध-निर्माण होता ही 
है चाहे वे विपम अंशवाले हों चाहे सम अंशवाले । 

उक्त चार संविधानों में अपवाद केवल इतना ही है कि कोई परमाणु एक 
अंद रूक्ष या एक अंश स्निग्ध नहीं होना चाहिए । 

यही व्यवस्था ग्रोम्मदसार जीवकाण्ड के ६१५ इलोक में इस प्रकार की 


निद्धस्स निद्ेण दुम्राहियेण, लुबखस्स लवखेश दुष्प्रहियेण । 
निद्धस्स लूबखलेय उचेइबन्धो जहन्मवज्जो विश्तमो समो वा ॥ 
अर्थात्‌ स्निग्प का स्निग्ध के साथ हचबिक अंशों की तरतमता से बन्ब होता 
है भीर इसी प्रकार रूक्ष का रूक्ष के साथ | स्निग्ध श्रौर रूक्ष का वन्‍्धचन तो विपम 
शौर सम की बिना शअ्रपेक्षा रकखे ही होता है । उपत तीनों बातों के साथ जघन्य वर्जना 
तो होनी ही नाहिये। * 
अनन्त ब्रह्माण्ड के ये अनन्तकालीन सदस्य स्वभावतः परिभ्रमण करते ही 
रहते हैं । यह सारा लोकाकाद परमाणुगश्रों से भरा है । इनके स्वाभाविक मिलन में 
उक्त विधि के भ्रनुसार नित नये स्कन्धों का निर्माण होता रहना है । 
परमाण में गति व क्रिया 
प्रमाणु जड़ होता हुआ भी गति धर्या है। उसकी गति प्रेरित भी होती है प्ौर 
अप्रेरित भी । वह सर्वेदा हो गति करता हो ऐसी बात नहीं है । कभी करता है कभी 
नहीं भी । वह फ्रियावान भी है। उसकी फियायें आकस्मिक होती हैं और झने 
प्रकार की होती हैं । भगवती सूत्र के अनुसार सिय ऐयति, सिय वेयति जाव परिणमद् 
आर्थात्‌ परमाण कभी कम्पन करता है, कभी विविध कम्पन करता है, यावत्‌ परिशणमन 
फरता है । यावत्‌ शब्द रो यहाँ लगता है कम्पन व विविध झाम्पन वी तरह परमाणु 
थी और भी भनेरों फियाये हुँ पर वे राव अच्वेपण का विपय हैं । टीकाकार दक्षी 
झभयदेव सूरी ने भी भ्पनी टीका में क्रियात्रों के भ्रन्वेषण की वात कही है 


' १. भगवती सूत्र शतक ३ उ्दश ३ ॥ 


24 जैन दर्शन और प्राघुनिक विज्ञान 


प्रश्न उठता है परमाणु में गति स्वंतः होती है या जीव द्वारा प्रेरित ? परमाण 
में जीव निमित्त कोई क्रिया और गति नहीं हो सकती क्योंकि परमाणु जीव द्वारा ग्रहरा 
नहीं किया जा सकता तथा पुदुगल को ग्रहण किये विना पुदुगल में परिणमन कराने 
की जीव में शक्ति नहीं है । ' 


प्रमाण की उत्कृष्ट गति 


परमाणु अपनी उत्कृष्ट गति से एक समय में चतुर्दश रज्ज्वात्मक लोक के पूर्व 
चरमान्त से पश्चिम चरमान्त, उत्तर चरमान्त से दक्षिण चरमात्त. व श्रधोच रमान्त से 
उध्व चरमान्त तक पहुँच सकता है? । इस गति को हमें शास्त्रीय शब्दों को खोलकर 
समभना होगा । समय एक जैन परिभाषिक दाव्द है । परमाणु की तरह वह काल, का 
श्रन्तिम टुकड़ा है । रथूल रूप से हम उसे इस प्रकार समझ सकते हैं कि हमारी आँखों 
के पलक के एक बार उठने या गिरने मात्र में असख्य समय व्यतीत हो जाते हैं। वैसे 
एक समय में परमाणु ब्रह्माण्ड के श्रधीचरमान्त से उध्व चरमान्त तक चला जाता 
है । ब्रह्मांड शब्द से ही यह जाना जा सकता है कि परमाणु की वह गति कितनी तीत्र 
हुई । ' 

जैन आास्त्रों के अनुसार यह समग्र विश्व ऊपर से नीचे तक चतुर्दश रज्ज्वा- 
त्मकः है। एक रज्जू कितना विद्याल होता है इसका उल्लेख कुछ उत्तरवर्ती ग्रन्थों में 
मिलता है | कोई देव हजार मन के लोह गोलक को हाथ में उठाकर अनन्त श्राकाश 
में छोड़ दे । वह लोह गोलक छ: महीने तक 'गिरता जाये इस अ्रववि में जितने 
आकाश देश का अ्रवगाहन करता है, वह एक रज्जु है। ऐसे चौदह रज्जुप्रों का समस्त 
ब्रह्मांड है । अत: एक समय में इस छोर से उस छोर तक पहुँचने वाला परमाणु कितनी 
तीव्र गटि करता है ? 





१. परमाणु पोग्गलेणं भन्‍्ते ! लोगस्स पुरच्छि मिल्लाग्रो चरिमंता्रो पच्चच्छि 
मिल्ल॑ चरिमंतं एग समऐस गच्छइ, पच्चच्छि मिल्लाग्रों चरिमंताञ्रो पुरच्छि मिल्ल॑ 
चरिमंतं एग समयेणं गच्छइ, दाहिरिल्लाग्रो चरिमंतात्रो उत्तरिल्ल॑ जाव गच्छइ, 
उत्तरिल्लाओं दाहिरणित्ल॑ जावगच्छड, उवरिल्लाञो चरिमंताश्रो हेठिल्ल॑ चरिमंतं एग 
समएयां जाव गच्छइ, हेठिल्लाओ चरिमंताओ्रो उवरिल्ल चरिमंत्रं एय समयेणं गच्छइ ? 
हन्तागोयमा ! परमाणु पोग्गलेणं, लोगस्स पुरच्छि चैव जाव उवरिल्ल चरिमंत गच्छइ। 

. “भगवती सूत्र शतक १६ उद्देश ८॥ 

२. चतुर्देश रज्ज्वात्मको लोक: --शरी जैन सिद्धान्त दीपिका । 


परसाणुषाद ३७ 


परामरण की गति सम्बन्धी श्रन्य सर्यादायें 


'प्रमाणु की गति के विषय में और भी कुछ नियमोपनियम हैं । परमाणु की 
स्वाभाविक गति सरल रेखा में होती है । गति में वक्तता तभी आती है जब अन्य 
थुदृग़ल का उसमें सहकार होता है । परमाणु की गति में जीव प्रत्यक्ष कारण नहीं हो 
सकता क्योंकि वह अत्यन्त सूक्ष्म है। जीव तो केवल छोटे बड़े स्कन्धों को ही प्रभावित 
कर सकता है । जिस प्रकार परमाण्‌ की उत्कृष्ट गति (शहर 86९0) बताई 
गई है उसी प्रकार उसकी झ्ल्पदम गेति का निर्देश भी शास्त्रों में मिलता है । कम से 
कम गति करता हुआ परमाणू एक समय में झ्ाकाश के एक प्रदेश से अपने निकटवर्ती 
दुसरे प्रदेश में जा सकता है । आकाश का एक प्रदेश उतना ही छोटा है जितना कि 
एक परमाण । 

परमाणू की गति स्वतः भी होती है तथा अन्य पुदुगलों की प्रेरणा से भी । 
निष्क्रिय परमाणु कब गति करेगा यह अनिश्चित है । लेकिन असंख्यात समय के 
परचात्‌ अवश्य वह गति या किया प्रारम्भ करेगा । सक्रिय परमाणु कब गति और 
क्रिया बन्द करेगा यह अनियत है। एक समय से लेकर आवलिका* के असंखझ्यात भाग 
समय में किसी समय भी वह गति व क्रिया बन्द कर सकता है । किन्तु आवलिका के 
झसख्यात भाग उपरान्त वह निश्चित ही गति व क्रिया प्रारम्भ करेगा । 

परमाणु-पुदुगल भ्रप्नतिघाती है । वह मोटी से मोटी लोह-दीवार को अपने 
सहज भाव से पार कर जाता है। पर्वत उसे नहीं रोकते । वह वज्ञ के भी इस पार 
से उस पार निकल जाता है । कभी कभी वह प्रतिहत होता है तो इस स्थिति में कि 
विस्नसा (स्वाभाविक) परिणाम से सवेग गति करते हुए परमाणु पुदूगल का यदि 
किसी दूसरे विस्नसा परिणाम से सवेग गति करते हुए परमाणु पुदूगल से आायतन संयोग 
हो । ऐसी स्थिति में वह स्वयं भी प्रतिहत हो सकता है तथा अपने प्रतिपक्षी परमाणु 
को भी प्रतिहत कर सकता है। , 

परमार झों का सुक्ष्म परिरयामावगाहन 

परमाणु की सबसे विलक्षण शक्ति तो यह है जिस झाकाश प्रदेश को एक 
परमाणु ने भर रवखा है उसी ग्लाकाश प्रदेश में दूसरा परमाणु स्वतन्त्रतापूरंक रह 
सकता है और उसी एके झाकाश् प्रदेश में ग्नन्त प्रदेशी स्कन्ध भी ठहर जाता है । 
यह परमाणुओं की सूक्ष्म परिणामावगाहन गहन शक्ति का वेचित्ष्य है । सर्वार्थ सिद्धि के 


१. ४८ मिनट परिमाण मुह॒र्त के १६७७७२ १६वें भाग को झावलिका वहा 
जाता है । 





श्द जैन दर्शन श्ौर श्रांधुनिक विज्ञान 


रचयिता आचार्य पूज्य पाद ने इस विपय में एक श्राशंक्रा उठाकर सुन्दर समाधान 
किया हैं । वे लिखते हैं, 'यह असंख्य :प्रदेशी लोकाकाश श्रनन्‍्त और -अनन्तानन्त 
प्रदेशी स्कन्धों का अधिकरण कैसे हो सकता है ? इसमें कोई श्रापत्ति नहीं है । सक्षम 
परिणामावगाहन शक्ति के योग से परमाणुआदि सूक्ष्म भाव को परिण॒त हो जाते हैं । 
इसलिए एक एक आकाश प्रदेश में श्रनन्तानन्त परमाणु व स्कन्वों का निवास निविरोध 
होता है* ।/ 
पदूगल (279।॥2) के भेद-प्रभेद 
पुद्गल तत्त्व को समभाने के लिए नाना श्रपेक्षाओं से उसे नाना भेद-प्रप्ेदों . 
में वाँटा है। वे भेद-प्रभेद अत्यन्त वैज्ञानिक विधि से किये गये हैं । 
छव भेद--सूक्ष्मता श्र स्थूलता को लेकर पुद्ुगल स्कन्ध छब* प्रकार 
का है। 
१---प्रतिस्थूल । २--स्थूल | ३--स्थुल सूक्ष्म । ४---सूक्ष्म स्थूल । ५---सू क्षम ॥ 
६--प्रतिसूक्ष्म । 
इन्हीं छव भेदों का श्री कुन्दकुन्दाचार्य ने अपने नियमसार ? ग्रन्थ में सोदा- 
हरण वर्णन करते हुए लिखा है--“जिस पुदुगल स्कत्थ का छेदन-भेदव तया अन्यत्र 





१. स्पादेतदसंख्यातप्रदेशो तोक:, . अ्रनन्तप्रदेशस्थानन्तानन्तअ्रदेशस्य॒ च स्कन्च- 
स्याधिकरण मिति विरोध स्ततो नाननन्‍्त्य मिति। नैप दोप: । सूक्ष्मपरिणामव- 
गराहन शक्तियोगात्‌ परमाण्वादयों हि सूक्ष्म भावेण परिणता एकरकस्मिन्तप्याकाश 
प्रदेशेषनन्तानन्तानामवस्थानं न विरूद्धचते । 

२. (क) अतिस्थूलस्थूला: स्थूला:, स्थूलसूक्ष्माइ्च, सूक्ष्मस्थूलाइच 

पृक्ष्मा, श्रति सूक्ष्म इति घरादयो भवन्ति पड़ भेंदा ॥२१॥ 
ह --श्री कुन्दक्न्दाचार्य कृत-नियमसार ॥ 
(ख) वादरवादर, वादर. वादरसुहमं च सुहुमंथूलंच । 
सुदमं च सुहुमंसुहुमं च धरादियं हौदि छत्मेय॑ ॥॥ 
+>गरोम्मटसार जीवकांड गाथा ६०२ १ 
३. भूपवंताद्या भरिता अतिस्थूलस्थूला इति स्कन्‍्वाः। 
स्थूला अपि विनेयाः सर्विजलतेलाओाः: आरा 
छाया तपाशा : स्थूलेतर स्कन्धा इंति विजानीहि। 
सूक्ष्मस्थूला इति भणिताः: स्कन्वाइचतुरक्षविपयाइच ॥२३॥ 
सूक्ष्म भवन्ति स्कन्‍्धाः प्रायोग्यकर्मवर्ग्ा च पुनः ॥ 
तद्विपरीतः स्कन्‍्धा अरतिसूक्ष्म इति प्ररूपयन्ति ॥२४॥। 


$ 4 
परसाणवाद..... हे छत... रे६ 


मा 


वहन सामान्य रूप से हो सके वह पुद्गल-स्कन्ध अति स्थल (88) कह्टलाता है । 
जैसे--मूमि, पत्थर, पर्वत आदि । जिस पुदूगल स्कन्‍्ध का छेदन-भेंदन न हो सके किन्तु 
अ्रन्यत्र वहन हो सके उस पुद्गल-स्क्रन्ध (/व॒एंत8) को स्थल कहते हैं । जैसे--घृत, 
जल, तैल आदि । जिस पुदुगल-स्कन्ध का छेदन-भेदन अन्यत्र बहन कुछ भी न हो सके 
ऐसे लेत्र से दृष्यमान पुद्गल-स्कन्ध (एआ0॥69 ॥फ्रछ्टां०8) को स्थुल-सूक्ष्म कहते हैँ । 
जैसे---छाया, तप आदि । नेत्र को छोड़कर चार इन्द्रियों के विषय भूत पुद्गल-स्कन्ध 
(एक रांड8 छप6 गराए॥ इशाइपश 77७० को सूक्ष्म स्थल कहते हैं । जैसे-- 
वाय्‌ तथा अन्य प्रकार की गैसे । वे सूक्ष्म पुदूगल-स्कन्ध जो अतिन्द्रिय हैं (0।87& 
8णाध्पणे ग्राध0०) को सूक्ष्म कहते हैं | जंसे--मनोवर्गणा, भाषा-वर्गणा, काय-वर्गणा 
आदि के सूक्ष्म पुदूगल । ऐसे पुद्गल-स्कन्धों को जो भाषा-वर्गणा व मनोवर्गणा के 
स्कत्धों से भी सूक्ष्म हों, अ्तिसूक्ष्म (8870/० ४४०70) कहते हैं । जैसे--द्विप्रदेशी 
स्कन्ध आदि । 

तीन भेद--जीव और पुदुगल की पारस्परिक परिणति को लेकर पुदुगल के 
तीन" भेद किये गये हँं--- 

१--प्रयोग परिणति । २--मिश्र परिणति । ३--विखसा परिणति। 

ऐसे पदुगल जो जीव द्वारा ग्रहण किये गये हैं वे प्रयोग परिणत कहलाते हैं | 
जैसे--इन्द्रियाँ, शरीर, रक्त, मास आदि । ऐसे पुदुगल जो जीव द्वारा परिणत होकर 
पुनः मुक्त हो चुके हैं उन्हें मिश्र परिणुत कहा जाता है । जैसे--कर्टे हुए नख, केश, 
इलेप्म, मल, मूत्र आदि । ऐसे पुदुगल जिनमें जीव का सहाय नहीं और स्वयं 
परिणत हैं उन्हें विख्सा परिणत पुदुगल कहा जाता है । जैसे--वार्दल, इन्द्र-घनुष 
आदि | 

शब्द, छाया, श्रातप श्रादि भी पुदुगल हैं * 

जैन-दर्शन में पुदूगन के कुछ ऐसे भेद-प्रभेद माने हूँ, जिन्हें प्राचीन काल के भ्रन्य 
दार्शनिक पुद्गल रूप में स्वीकार नहीं किया करते थे । पर उनमें से बहुत तारों को 
झ्राधुनिक विज्ञान ने झब पुदुगल रूप में मान लिया है। वे पदार्थ हें दब्द*, अंधकार 
छाया, भ्रातप (घृप), उद्योत प्रभा आदि । 


१. .तिविहा पोग्यला पण्णत्ता-प्मोगपरिणया, मिससा परिणया, विससा 
परिणया । --भगवती शतक ८१।१ ॥ 
२. छाब्द, बन्य, सौक्ष्म्य, स्थौल्य, संस्थान, भेद तमइछाया ठपोद्योत प्रभावाग्व । 
->मी जैन सि० दोप प्र०. १॥ 


४० जेन दर्शन श्रोर श्राघुनिक विज्ञान 


शब्द 


भिद्यमान भ्रणुओं का ध्वनि रूप परिणाम शब्द* है । वह श्ररूप या श्रभौतिक 
नहीं है, क्योंकि वह श्रोत्रेन्द्रिय का विपय है ।-जो कुछ भी इन्द्रिय ग्राह्म है वह स 
मूर्त (सरूप) है और पोदुगलिक है। 

शब्द दो प्रकार का है--प्रायोगिक* और वैस्सनसिक । 

प्रायोगिक ?--जिसका उच्चारण प्रयत्नपूर्वक हो । वह दो प्रकार का है-- 
भाषात्मक और अभापात्मक । ; 

भापात्मक--नत्र्थ प्रतिपादकवाणी । मु 

अ्रभापात्मक---जिस ध्वनि से किसी भाषा की अ्रभिव्यवित न होती हो। यह 
चार प्रकार का है---तत, वितत, घन, और सुपिर । 

तत*--तबला, पृष्कर, भेरी, दुर्दर श्रादि का शब्द । 

वितत“---वीणा 'प्रादि का शब्द । 

घन*---ताल, घण्टा श्रादि का शब्द । 

सुपिर*-...शंख, वांसुरी श्रादि का शब्द । 

 चवैख्नतिक*--मेथादि जन्य स्वाभाविक शब्द को वैस्नसिक कहते हैं । 


१. संहन्यमानानां भिद्यमानानां ध्वनिरूप: परिस्यामः शब्दः । 
--श्री जन सिद्धान्त दीपिका | 
२. प्रायोगिको वैस्नसिकदच | 


३. तत्रप्रयत्नजन्य: प्रायोगिक: भाषात्मको5भाषात्मको वा । 
--श्री जैन सिद्धान्त दीपिका । 


४. चमंतनननिमित्त: पृष्कर-भरी-दुर्द रादि प्रभवस्ततः । 
.. “खसवर्थिसिद्धि अर० ४ सूत्र रढ] 
५. तन्त्रीकृत वीणासुधोपादि समृद्भवों विततः । ह 
--सर्वार्थसिद्धि श्र० ५ सूत्र २४। 
६. ताल घंटा लालनाग्भिघातजो घनः । “संवर्थिसिद्धि अ० ५ सूत्र २४] 
७. वंश-शंखादि निमित्त: सौशिरः । : >-स्वायिसिद्धि श्र० ५ सूत्र २४। 
* छं, स्वभावजन्यों वैज्लसिक: । --श्री जैन सिद्धान्त दीपिका । 


परमाणुवाद 





शब्द हा 
यम 
| 

प्रायोगिक वेस्नसिक 

|. | 
भाषात्मक अभाषात्मक 
| 
| | | | 
तत वितत घन सृपिर 


प्रफारान्तर से शब्द के जीव शब्द, श्रजीव शब्द श्रौर मिथ्र शब्द ये तीन भेद १ 
भी किए जाते हैं । ः ' 


शब्द की गति का वर्णान करते हुए शास्त्रकारों ने बत्ाया--तीक्ष प्रेरणा प्राप्त 
छान्‍्द कुछ एक क्षरों में सारे ब्रह्माण्ड को पारकर उसके अन्त भाग तक पहुँच 
सकता है ।१ 


प्रन्धकार और प्रकाश 


कृष्ण वर्ण बहुल पुदूगल का जो परिणाम विशेष है वह प्रन्धकार है। सूर्य, 
दीप आदि का उष्ण प्रकाश झातप है । भतिविम्व रूप पुदुगल परिणाम छाया है । 
चन्द्रादिक का भ्रन॒ुष्ण प्रदाश उद्योत है भ्रोर मरि! झादि की किरण-पुंज प्रभार है। 


१. अ्रथवा जीवाजीवमिश्न भेदात्‌ ्रेघा। 
>-जन सिद्धान्त दीपिका प्रकाश १ सूत्र १२ की टीका । 


२. जीवेणं भन्‍्ते जाई दव्वाइं भासत्ताई गहियाहूं निस्सरन्ति ताइईं कि भिषण्णाईं 
निस्सरन्ति अभिण्णाईं निस्सरन्ति ? गोयमा ! भिण्णाइईं वि निस्सरन्ति अभिष्णाईं थि 
निस्सरन्ति ! तत्थत्णं जाईं दव्याईं भिषण्णाइ निस्सरन्ति ताइं प्रशतगुण परि वुडिढ॒ए 
परि बुड्ढमाणाईं लोयतं फुसंति । जाईं अ्रभिण्णाईं निस्सरन्ति ताईं अंससेन्‍्जाप्नो 
प्रोगाहरावग्गणाओं गंता भेदमावज्जंति संखेज्जाइं जोयणाइंगंता विद्धंस माग्रच्छति 

३. कृष्णवर्णंबहुलः पुदुगलपरिणामविश्वेष: तम: । सूर्यादीनामुप्णः प्रकाश घातप: । 
प्रतिविम्बरूप: पुद्गलपरिणामः छाया। चन्द्रादीनामनुष्ण: प्रकाश उद्योत:। 
भण्यादीनां रश्मि: प्रभा। --श्री जन सिद्धान्त दीपिका प्रकाश १ सूत्र १३२ की टीकः 


एक 0५ ० ला जज पर ततकबुख शश भा भ भााश्यखध्क्फेरसधू 5: ,ौआ «5०००2... ७3-७७ ७०००१७/०५४४आआ ही), ० फीनपही: ७ --33--०ा नी, दे 43७3)-५७-+ १७०० ५-ब३१अना५>१७-:२०७+७ ७/ही ०« वि, ५७ कक ० री न 2 


४२ जैन दर्शव श्र श्राधुनिक विज्ञान 


हालांकि प्राचीन ब्राचार्यो ने उद्योत, श्रातप आदि नाना भेद, प्रभेदों से पुदुगल द्रव्य की 
विस्तृत परिभाषा की है तथापि उक्त सारे भेद प्रभदों को हम दो भेदों में ले सकते” 
हैं । उद्योत, आतप, प्रभा आदि प्रकाश के ही भेद हैं और छाया भ्रन्व्कार में अन्तर्नि- 
हित हो सकती है । 


उत्पाद, व्यय, श्रौध्य 


जैन-दर्शनका रों ने कहा--द्वव्य* वह है जो गुण और पर्यायों का आश्रय 
है। वस्तु का सहभावी धर्म * गुण है । उसका सम्बन्ध द्रव्यत्व के साथ है । वह उस 
द्रव्य के साथ था, है और रहेगा । वस्तु का जो क्षरिक परिवर्तन स्वभाव है वह पर्याय 
है श्र्थात्‌ प्रत्येक बस्तु में प्रतिक्षण परिवर्तन चालू है । वहाँ पूर्वाकार? का परित्याग 
होता है और उत्तराकार का ग्रहण | इसी लिए आचार्यों ने द्रव्य की परिभापा इस 
प्रकार भी की है--उत्पादव्ययप्रौव्ययुक्तंसतु*---उत्पाद, व्यय और श्ौध्य ग्रण--- 
स्वभाव से यूक्‍त पदार्थ हैँ । यहाँ उत्पाद और व्यय द्वव्य के पर्याय रूप हैं और ध्रौव्य 
गुण रूप । पंचास्तिकाय सार में द्रव्य की उक्त दोनों ही व्याख्यायें की हैं" | जिस 
प्रकार सोने के गहने को तोड़कर नये नये श्राकार के गहनों के निर्माण होने में स्वर्णत्व 
सब में अवस्थित रहता है। वहाँ स्वर्णत्व श्रौव्य है और पूर्वाकारों का विनाश व उत्तरा- 
कारों का आदान क्रमशः व्यय और उत्पाद हैं । 


दृश्यमान सुष्टि के उपादान परमाणु हैं । उन परमाणुआओ्रों के ही यौगिक परि- 
णाम से समस्त पदार्थ समूह निष्पस्त हुआ है । उस पदार्थ समूह में बनना श्र विगड़ना 


१. (क) गरुणपर्यायाश्रयों द्वव्यम्‌ । 
(ख) श्रुणाणमासवो दब्वं। * -उत्तराध्ययन अध्ययन २८-६ $ 
२. सहभावी धर्मो गुर: । --्री जैन सिद्धान्त दीपिका प्रकाश १ सूत्र ४० । 


३. पूर्वोच्तराकार परित्यगादान पर्याय: ु 
--श्री जैन सिद्धान्त दीपिका प्रकाश १ सूत्र ४४। 


४. श्री तत्त्वार्थ सूत्र अ० ५: २६। 
५. द्वव्यं सललक्षण॒क् उत्तादव्ययश्रुवस्वसंय क्तम्‌ । गुण पर्यायाश्रर्य वा यत्तद्‌ भणंति 


परसाणुवाद डरे 


प्रति समय चालू है फिर भी परमाणुत्व धर्म उनका सदा सुरक्षित है। एक भी परमाणु 
न कभी नया बनता है और न कभी किसी परमाण का विनाश होता है । वे इस 
परिवत्ततशील विश्व के शाश्वत सदस्य हैँ । लकड़ी जल गई, कुछ द्रव्य कोयला बना, 
कूछ राख और कुछ धर्मा । परमाणु ज्यों के त्यों रहे । अन्तर केवल उनकी पर्यायों 
का पड़ा । पहले वे काष्ठ के रूप में थे, और अब दूसरे नाना द्वव्यों के रूप में । पर्यायों 
का स्थूल परिवर्तेव कादाचित्क है, पर सृक्ष्म परिवतेव प्रति समय । लकड़ी जलकर राख 
हुई यह स्थूल परिवर्तंव हुआ '। वही लकड़ी किसी सुरक्षित स्थान में सुस्थिर पड़ी है 
तो भी उसमें किसी भी समय परिवर्तन तो चालू ही है। वह परिवर्तन पार्थिव नेत्रों से 
सीधा देखने में नहीं आता पर एक लम्दी झ्वधि के पश्चात्‌ जब वही काष्ट द्रव्य 
जीरण झ्ीरं होकर मिट्टी के रूप में परिणत हो जाता है, तव हम सहज ही समझ 
लेते हैं उस काष्ठ द्रव्य में पूर्वाकार का परित्याग और उत्तराकार का आदानरूप 
परिवर्तन चालू ही था । यह काष्ठ झ्रादि से अन्त तक किसी एक ही क्षण में पूर्व 
पर्याय से उत्तर पर्याय में नहीं आया है । 

यह परिवर्तन कँसे और क्‍यों होता है ? ठोस से ठोस वस्तु चाहे वह लोहा हो 
या शौश्ञा प्रति समय संख्य, असंज्य व अनन्त परमाणु उससे क्षरित हो रहे हैं भर 
नये परमाणु व सुक्ष्म स्कन्ध उसमें प्रवेश पा रहे हैं । कठोर द्र॒व्यों में भी जो ऊपर से 
स्थिरता लगती है वह उनकी अन्‍्तरंग स्थिति में नहीं है । उनके घरेलू वातावरण में 
तो परमाणुगश्नों की चहल-पहल झौर उछल-कद बनी ही रहती है । ज॑से कि गोम्मट- 
सार" जीव कांड में वताया गया है--पुदुगल द्रव्य में संस्यात. भ्रसंस्थात, शननन्‍्त 
परमाणु चलित होते रहते हैं । 

पुदूगलों के संस्थान 

झाकृति को संस्थान" कहते हैं । वह संस्थान दो प्रकार का होता है--इत्यंस्थ 
झौर अनित्य॑स्थ । प्रवलेक देव ने तत्त्वार्थर राजवातिक में इन्हीं दो शब्दों को इृत्य और 
अनित्ये संज्ञा से झभिहित किया है । नियत झाकार वाले पृद्गल को इशत्यंस्प कहा 
जाता है। 


हक 
र ब्लाक बंद 


१. पुदुगल द्रव्ये स्राव: संस्यातादयो भवन्ति चलिता हि गोम्मट्सार जीववकाप्ड 
गाधा ५६३ ॥ 
» आकृति:---संस्थानसु, इत्यस्थम्‌ झनित्वंस्पम्‌। 
.. संस्थान दिधेत्यं लक्षण झनित्यलक्षपं च--तत्त्वार्थ राजवातिक झल शार४ड 
« तरूच नियताकारं एत्यंरथम्‌ न 


च्द्‌ 0 0 


डेड जेन दर्शन झौर श्राधुनिक विज्ञान 


जैसे--त्रिकोण १, चतुप्कोण, श्रायतन, परिमण्डल आदि | इनक अतिरिक्त जो अनियत्त * 
श्राकार हैं उन्हें श्रनित्थंस्थ कहा जाता है, जैसे--वार्दल आ्रादि की श्राकृतियाँ 
पुदूगल विभाजन के प्रकार 

पुद्गल-द्रव्य का विभाजन पाँच? प्रकार से ,किया गया है--उत्कर, चूर्ण, 
खण्ड, प्रतर श्रीर श्रनुतटिका । 

(१) उत्कर--मूँग की फली का टूटना । 

(२) चूर्ण--गेहूँ श्रादि का श्राटा । 

(३) खण्ड--पत्थर के टुकड़े । 

(४) प्रतर---अ्रश्रक के दल । 

(५) अ्रनुतटिका--तालाव की दरारें | 

पुदूगल के चार गुर 

प्दुगल स्पर्श, रस, गन्ध, वर्ण स्वभाव वाला होता है । भगवती सूत्र में यही 
बात अधिक स्पष्टता से बताई गई है । वहाँ लिखा गया है-- पुदुगल ४ पाँच वर्णा, 
पाँच रम, दो गन्ध और आठ स्पर्श से युवत होता है ।” ज॑न शास्त्रों के श्रनुसार वर्ण 
मात्र पाँच" प्रकार का होता है--'नील, पीत, शुक्ल, कृप्ण श्रीर लोहित” । रस पाँच* 
प्रकार का है--- तिकत, कटक, अम्ल, मधर और कपाय | गन्ध दो प्रकार का होता 
है--'सुगन्ध श्रौर दुर्गन्ध' । स्पर्श आाठ5* प्रकार का होता है--'मृढु, कठिन, गुरु, लघु, 
घछीत, उष्ण, स्निग्व और रूक्ष । 





१. वृत्तव्यस्रवतुरस्राथतनपरिमण्डलादित्यम्‌ ।--तत्वार्थ राजवातिक श्र० श२४ | 
२. श्रनियताकारं अनित्यंस्थम्‌ । 
--श्री जैन सिद्धान्त दीपिका प्रकाश १ सूत्र १९ की टीका । 
३. स च पंचधा उत्कर:, चूर्ण, खण्ड:, प्रतर:, श्रनुतटिका । 
-शी जैन सिद्धान्त दीपिका प्रकाश १ सूत्र १२ की टीका । 
४. पोग्गले पंचवण्णे, पंचरसे, दुगन्धे, अट्ठफासे पण्णत्तें । 
व्याख्या प्रज्ञप्ति छचु० १९ उ० ५॥ 
५. नील, पीत, शुक्ल, कृष्ण, लोहित भेदात्‌ । --तत्वार्थ राजवातिक ५॥२३।१० । 
६. तिक्त, कटुकाम्ल, मबुर, कपाया रसप्रकारा: | 
--तत्वार्थ राजवतिक ५२३॥८-। 
७. गन्धः सुरभिरसुरमिश्च । -तत्वार्थ राजवतिक ५॥२३।६ । 
८. मुदु, कठिन, गुरु, लघु, झ्ीतोप्ण, स्निग्ध, रूक्ष, स्पर्श भेदाः । 
-ज्तत्वार्थ राजवातिक २३॥७॥५ । 


परमाणुवाद डघ्‌ 


एक परमाणु में एक वर्ण, एक गन्ध, एक रस और दो स्पर्श होते हैं । किन्तु 
किसी भी स्थूल स्कन्ध में पाँच वर्ण, पाँच रस, दो गन्ध और आठ स्पश मिलेंगे । 
स्पर्शों की अपेक्षा से स्कन्धों के दो भेद हो जाते हैं---चतुःस्पर्शी स्कन्ध और भष्ट स्पर्शी 
स्कन्ध । सूक्ष्म से सूक्ष्म पुदू्गल जाति चतु:स्पर्शी स्कन्धात्मक हैं । चतुःस्पर्शी पुदुगलों 
में उक्त झाठ स्पर्शो में से शीत, उप्णु, स्निग्ध और रूक्ष ये चार स्पश मिलेंगे । 
अपेक्षा विशेष से यह भी कहा जा सकता है उक्त चार स्पर्श ही पुदूगल के मौ-लक 
स्पशे हैं । परमाणु में उत्तत चारों में से ही कोई दो स्पश मिलेंगे । कोई परमाणु शीत 
या उष्ण होगा या स्निग्ध और रूक्ष होगा । मृदु, कठिन, ग्रुष्ठ, लघू इन चार सशों 
में से किसी भी अकेले परमाणु में कोई स्तर्श नहीं मिलता । परिणाम यह हुआ कि 
ये चार स्पर्श मौलिक न होकर संयोगज है । इन चार स्पर्शो के उत्पाद की कोई व्यव- 
स्थित प्रक्रिया मिल नहों रही है परन्तु तथा प्रकार की नियामक प्रक्रिया होनी अवश्य 
चाहिए। नहीं तो क्या कारण हो सकता है कि झसंख्य * झनन्त परमाणुओों के सयोग से 
बने हुए स्कन्धों में कुछ चतुःस्पर्भी ही रह जाते हैं और कुछ अपष्ट स्पर्शी हो जाते हैँ । 
यह एक विशज्ञेष वात है कि जैन दाशनिकों ने ग्रुरुत्त (भारीपन) और लघुत्व (हल्केपन ) 
को भो मौलिक स्वभाव नहीं माना है। वह भी विभिन्‍न परमाणुग्रों का सयोगज परि- 
खाम है। खोज की दृष्टि से यह बड़े महत्त्व का विषय है--स्घूलत्व से सूक्ष्मत्व की ओर 
जाते हुए पुदगल भार आदि णजुणों से रहित हो जाते हैं और सक्ष्मत्व से स्वृलत्व की 
झोर जाते हुए उसमें ्रुरुत्व मृदुत्व आदि योग्यतायें उत्पन्न हो जाती हैं । 


श्ादि वेख्नासिक बन्ध 


बिजली, उल्का, इन्द्रधनुप ग्रादि पदार्थों के झाधुनिक विज्ञान में बहुत सारे 
अन्वेषण हो चुके हैं । ज॑न दर्शन में भी इन पदार्थों के त्रिषय में सक्षिप्त किन्तु महत्त्व- 
पूर्र विवेचन मिलता है । विभिन्‍न परमाणुप्मों के संश्लेष को वहाँ दन्‍्ध* कहा गया है। 
उस बन्ध के प्रमुख दो भेद हैं--प्रायोगिक और वेश्नसिक । प्रायोगिक जीव प्रयतलजन्य 
होता है झौर वह सादि है। वैखसिक का ध्र्थ है--स्वाभाविक, जिस दउन्ध में व्यदित 
विशेष के प्रथत्त की अपेक्षा न रहती हो । इसके दो प्रकार हें---तसादि वैख्धसिक झौर 
झनादि वेखसिक । सादि वेख्सिक वन्ध वह है जो बनता है. विगड़ता है शोर उसके 
१. झनल्तानन्त परमाणु समुदय नरिष्याद्योपि कश्चित्‌ चाक्षुप: कश्चिदवाक्षुपः । 
स्वार्थ सिद्धि । 

२. संश्लेष:-घन्घः, क्‍झयमपि प्रायोगिक: सादि: बंखतिकरतु सादिग्नादिश्च 


--भी जैन सिद्धान्त दीडिका प्रकाश £ सूत १२ का टोढा। 
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बनने विगड़ने में- किसी व्यक्ति विशेष की अपेक्षा नहीं रहती । उसके उदाहरण हैं 
बादलों में चमकने वाली विजली, उत्का, मेघ, इन्द्रधनुप आदि ।* ५ 

विजली क्‍या है ? इस विपय में बताया गया है--”स्निग्व रूक्षत्व गुणनिमित्तो 
विद्युत्‌-...स्तिग्ध और रूक्ष गुणवाले स्कन्धों के संयोग से विजली पैदा होती है । 
उल्का क्या है? इस विपय में अन्वेपण करते हुए वैज्ञानिकों ने एक बहुत बड़ा 
घटनात्मक इतिहास गढ़ डाला है | जैन विचार सरणि के अनुसार उल्का ताराशों का 
टूटना नहीं हैं और न उनकी पारस्परिक टक्कर का परिणाम है । वह तो केवल जो 
नाना पुदुगल स्कन्ध आकाश में भरे पड़े हैं उनका ही संघर्ष जन्य परिणाम है । इसी 
अकार विविध अणुश्रों का संयौगिक परिणाम वादंल इन्द्रधनुप आदि हैं ) 


श्राधुनिक विज्ञान में परमाण 


विज्ञान के क्षेत्र में निविवादतया माना जाता है कि परमाणुवाद यूनान की देन 
है | डमोक्रेट्स (700702१६४8) संसार का पहला व्यक्ति था जिसने कहा---“यह संसार 
शू-्य आकाश और अदृब्य, अधिभाज्य व अनन्त परमाणुओं की एक इकाई है। दृश्य 
श्रौर अदृश्य सारे संगठन परमाणुओरों के संयोग और वियोग का ही परिणाम है? ।” 
डेमोक्रेटस यूनान का एक सुप्रसिद्ध दार्शनिक था जो ईस्वी पूर्व ४६० में जन्मा और 
ईस्वी पूर्व ३७० तक जीया । परमाणु सम्बन्धी इसकी धारणा को हम इस प्रकार 
जान सकते हैं?--- 

(१) पदार्थ (४७६६७०) संसार में एकाकार व्याप्त नहीं है श्रपितु विभक्‍त 
(])807206) हैं । ; 

(२) समस्त पदार्थ पिण्ड ठोस परमाणुश्रों से बनें हैं । 
आकाशान्तर से पृथक्‌ हैं । प्रत्येक परमाणु एक स्वतन्त्र इकाई है । 

(३) परमाणु अच्छेद्य, श्रभेद्य और अविनाशी हैं । वे पूरा हैं, ताजे (नये) 
हैं, जैसे कि ये संसार की आदि में थे 


वे परमाणु विस्तृत 


१. वैख़्सिक: । तद्यथा-स्निग्ब झक्षत्व ग्रुण निमित्तों विद्यदुल्का जलधाराग्नीन्द्र- 
धनुरादि विपय: । “-सवर्थिसिद्धि अ० ५ सूत्र २४। 
2. एए७ ऋू०णगेत ९०णगाडंड8 0 ९079६7 8020७ शावे का गीशा[8 ग्राण ०७ 
ठा गातीसांडअं06 ग्रिणंधणिए छाती] 8005 ब्यावे वर्धा; 6 छएए९8806 बाते 


तांड899०च्ण१0७ ए 90065 फ्ठ तैपढ 40 6 फांगा दावे इफश'बवंणा ० 
2078. --0958707729 0974 कावें 2४४०, #. 6 
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3. 007फशीशाईंए& पफटब६धंडड2 णा. जकाशएब्गां:. गाव प्रशल्ठज॑ंधत्यों 
* (गाल्यांदधफ ++०.- ं, ॥€ा0/ 
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(४) परमाणु परमाणु में श्राकार, लम्बाई, 'चाड़ाई स्लोरशवेजर्स को लेकर 
पृथकता होती है । न्‍ 20 

(५) परमाणुश्रों के प्रकार संख्यात हैं । पर हर एक प्रकार के परमाणु 
अनन्त हैं । 

(६) पदार्थों के गुण परमाणु्नों के स्वभाव, संविधान अर्थात्‌ कौन से परमाणु 
किस प्रकार से संग्वत हुए हैं पर निर्भर हैं । 

(७) परमाणु निरन्तर गतिशील हैं । 

डेमोक्र टस से लेकर ईसा की १७वीं सदी तक परमाणु के नाना अन्वेषण 
'होते रहे भौर नये नये तथ्य सामने झाते रहे । पर श्रव तक वह परमाण वैज्ञानिकों की 
दृष्टि में भ्च्छेद्य, भ्रभेय व सुक्ष्मतम ही बना रहा । 


परमाण्‌ को सुक्ष्मता 


विज्ञान का परमाणु कितना सूक्ष्म है ? इसका अनुमान इस वात से लग 
सकता है कि पचास छंख परमाणुश्रों का भार केवल ढाई तोले के लगभग होता है। 
इसका व्यास एक इंच का दस करोड़वाँ हिस्सा है । ै 

सिगरेट लपेटने के पतले कागज श्रथवा पतंगी कागज की मुटठाई में एक से 
एक को सटाकर रखने पर एक लाख परमाणु झा जायेंगे । 

धूलि के एक छोटे से करा में दश पदम से भ्रधिक परमाण होते हैं । 

सोडावाटर को गिलास में डालने पर जो छोटी छोटी बूंईं निकलती हैं 
'उनमें से एक के परमाणुओं को गिनने के लिए संसार के तीन प्ररव व्यक्तियों को 
चिठा दिया जाए श्नौर बिना खाये, पीये, सोये लग तार प्रति मिनट तीन सौ की चाल 
'से गिनते जायें तो उस नन्‍हीं बूँद के परमाणुओं की समत्त संख्या को समाप्त करने 
, में चार महीने लग जायेंगे । 

पतले वेश को उखाइते समय उसकी जड़ पर जो इधिर*“की मृक्ष्म बंद लगी 
'रहेगी उसे झ्रणुवोक्षण को ताकत वो इतना बढ़ा कर देसा जाए कि बूंद छव या सात 
"फीट व्यास की दीख पड़े तो भी उसके भोतर के परमाणु वा व्यास इ ८5 पंच ही हो 
सकेगा । 

पाँच भूतों से ६२ ठत्त्वों की ओर 

घड़ा मिट्टी से बनता है । पिण्ड घड़ा, ठिक्तरा किसी नी रुप में हो. शिम्सु 
मिट्टी उसमें झदश्य विद्यमान रहती है। झाकार यदलने पर भी जो पदार्थ उन सभी 
झाकृतियों में मोजूद रहता हैश्वहू उपादान कारण (3उ०फ्ंत त्यफण) कहलाता है । 
यह रूपमान जगत्‌ जिसमें क्‍तंस्य प्रयार के पाधिव पदार्थ भरे पड़े हैँ उन पदार्यों का 
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पी 


उपादान कारण क्या है ? इस प्रकार के प्रइनों से ही पाँच भूतों की कल्पना आ्राई, 
ऐसा लगता है । भारतवर्ष में भी कुछ ऋषियों ने माना था--पृथ्वी जो अधिकांश 
वस्तुओं का उपादान कारण है जल से पैदा होती है, जल श्राग से और भ्राग * हवा 
से | किसी ने जल को प्रथम माना । आ राकाश्य को आत्मा से पैदा हुआ माना । इस 
प्रकार यूनान में चावकि के समकालीन थेलस * (प्७७॥6४5) ने जल को सृष्टि का मूल 
कारण माना | उनके शिप्य भ्रनक्सिमन *ै (878:8/48॥8) ने वायु का और हैराब्लिंतूस 
ने आग को मूल कारण सिद्ध किया | इस प्रकार ईस्वी पूर्व सातबीं, श्राठवीं शताब्दी 
से ईसा की सतरहवीं शताव्दी तक चार या पाँच महाभूतों का वोल-बाला था । 
भारतीय नास्तिकों ने पहले आकाश को भी भूत माना था, किन्तु फिर उसे तर्क 
सिद्ध न समझ कर छोड़ दिया । फिर वे चार ही महामतों के उपासक रहे। 
ये पाँच भूत सारी सृष्टि के मूल कारण नहीं हैं इस बात का अन्त तब हुआ जब कि 
रसायन के क्षेत्र में तोहे या तांवे ये सोडा बनाने की दौड़ लगी थी । सर्प्रथम 
बोयल* (809०) ने सन्देहवादी रसायनी नामक पुरतक लिखी और थेलस के जमाने 
से माने गए भूतों के मूल तत्त्व होने से सन्देह प्रकट किया । उसका विश्वास था ये पाँच 
भूत मूल तत्त्व ही नहीं हैं । मूल तत्त्व तो इनसे श्रतिरिक्त और पदार्थ हैं। ये भूत तो 
उनके समिश्रण का पन्णिम हैं । उमर समय तके वायु में भार नहीं माना जाता 
था | बोबल ने पहले-पहल वताया कि उसमें भी भार है । उस समय तक वायु को 
अधिकांशतया मूल तत्त्व ही माना जाता था । विभिन्‍न स्वभाव की ग्रैसों का 
श्राविष्कार उस समय तक हो गया था किन्तु वे सव वाबु के ही प्रकार मानी जाने 
लगीं । | 

कार्बन डाइग्रॉक्साइड (089०:00०:5706) का पता पहले-पहल इंग्लैंड निवासी 
ब्लैंक ने सन्‌ १७५४ में लगाया । इसका नाम स्थिर वायु रकखा । आज के मूल , 
रासायनिक तत्त्वों में से श्रॉक्सीजन की खोज ब्व॑ स्टली ने की और दिखलाया कि आग 
को जलाने व प्राणाधारी को श्वास लेने के लिए भी इसकी झ्रावश्यकता है । हेन्द्री- 
कवेडिन्स ने पानी पर अन्वेपण किया और उसे श्रॉक्सीजन ओर हाईड्रोजन के सम्मि- 


- एतरेयारण्यक्र २३।५ ! 

- ई० पू० ६४०--५५० | 
- ई० पू० ५३५४--४२५। 

. १६६१.ईस्वी ।- 
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श्रण का परिणाम सिद्ध किया | तव से पानी मूल द्रव्य है यह धारणा मिट गई । पानी 
का स्कन्ध अर्थात्‌ सूक्ष्माति-सूक्ष कण हाइडोजन के दो परमाणु और आक्सीजन के 
एक परमाणु से मिलकर बना है। पदार्थ विज्ञान के क्षेत्र में जब नई खोज आरम्भ हुई, 
उस समय तक प्राचीन यूनानी विद्वानों की कृतियाँ योरप में श्रद्धा की दृष्टि से देखी 
जाने लगी थी । गैलीलियो, न्युटन, वोयल आदि डेमीक्रेट्स के परमाणुवाद को आदर 
की दृष्टि से देखते थे जॉनडाल्टन ने पहले-पहल मूल और मिश्नित तत्त्व के अन्तर को 
साफ साफ बतलाया । उसने सिद्ध किया कि मिश्चित तत्व वे हैं जो एक या अनेक मूल 
तत्वों से मिल कर बने हैं। मूल तत्त्व अमिश्चित हैं । साथ साथ यह भी सिद्ध किया कि 
भिन्‍न-भिन्‍न तत्वों के परमाण भार में भिन्‍नता रखते हैं और यदि तत्त्वों को उतने 
ही परिमाण- में मिलाया जाये तो सवेदा एक सा ही परिणाम रहेगा। इस प्रकार 
मौलिक तत्त्वों की खोज का द्वार खुला और उन्‍नीसवीं सदी के आरम्भ तक उनकी 
ख्या तीस हो गई । 

इन अन्वेपणों में हाईडोजन के परमाणु को सबसे छोटा देखकर पहले यह 
समझा गया था कि यह एक ही पदार्थ सब तत्त्वों का मूल है। किन्तु यह घारणा 
अधिक दिनों तक नहीं ठहर सकी । हाईड्रोजन का परमाणु जब अधिक वारीकी से 
तौला गया तो स्पष्ट हो गया कि यह सभी पदार्थों का मूल तत्त्व नहीं हो सकता । 
मौलिक द्वव्यों की परिभाषा मानी गई थी, ऐसे द्रव्य जो किसी भी सम्मिश्रण का परि- 
णाम न हों, जो मूलभूत परमाणुग्नों के ही विभिन्‍न प्रकार हों। श्रव॒ तक वह धारणा 
जो पाँच भूतों से आरम्भ हुई थी, मौलिक तत्त्वों का रूप लेकर क्रमशः बढ़ती हुई ६२ 
की सख्या तक पहुँच गई है। वे ६२ तत्त्व इस प्रकार हैँ-- है 


१--हाइडोजन २--हेलिय म्‌ 
३--लिथियम्‌ ४--वेरिलियम्‌ 
५--बो रान्‌ ६--कार्वन 
७--ना इट्रोजन ८--+आॉविसीजन 
६--फलुभ्ो रिन्‌ १०-न्योन्‌ 
११--सोडियम्‌ १ए--मेग्ते सियम्‌ 
१३-अल्मोनियम्‌ . १४--सिलिकोन्‌ 
१५---फास्फोरस ६--मगंधक 
१७--अलोरिन्‌ १८--पअ्र्योन 
१६--पोटास २०--कैलसियम्‌ 
२१--स्केंडियम्‌ २२--टीटानियमस्‌ 
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२३--वनाडियम्‌ 
२५--मंगानीस 
२७--कोवाल्ट 
२६-ततांबा 
३१--गलियम्‌ 
३३--संखिया 
३५४--ब्ोमिन्‌ 
३७--छवी डियम्‌ 
३६--यित्रियम्‌ 
४१--न्यूबयम्‌ 
४३--मसू र्यिम्‌ 
४५--र्‌हो डियम्‌ 
४७--चांदी 
४६---इंडियम्‌ 
५१---सुर्मा 
४३---आयोडियन 
५५--सएशियम्‌ 
५७-- लन्थानम्‌ 
५ ६--प्रसे प्रो डियम्‌ 
६ १---इलिनियम्‌ 
६३--यूरोपियम्‌ 
<५--टवियम्‌ 
<६७--हो * मियम्‌ 
<६६--थूलियम्‌ 
'७१--लुतेसियम्‌ 
७३--तन्‍्तालुम्‌ 
७५--रहेनियम्‌ 
'७७--हेरिडियम्‌ 


'७६--सोना 
पूर--थलियमु 
झू३--विस्मथ्‌ 


स५--पअस्टेटिन्‌ 


जैन दर्शन शोर आधुनिक विज्ञान 


० २४--क्रोमिय म्‌ 
२६--लोहा 
२८--निकल 
३०--णस्ता 
३२->-जर्मानियम्‌ 
३४--पैले नियम्‌ 
३६--#प्टोन 
३८--सट्रोनटियस्‌ 


४०---जिर्को नियम्‌ 
४२--मो लिव्देनम्‌ 
४४--रूथे नियम्‌ 
४६--पल्लाडिय म्‌ 
४८--केड्मियम्‌ 
प्०--टिन्‌ 
५२--तैल रियम्‌ 
५४--क्से नम 
५६--वरियम्‌ 
प्र८--से रियम्‌ 
६०--न्योडिमियम्‌ 
६२--समरियम्‌ 
६४--गडिनियम्‌ 
६६--डिस्प्रो सियम्‌ 
६८--एवियमु 
७०--उतेवियम 
७२--हाफनियमग्‌ 
७४--तुडस्तेन्‌ 
७६--श्रोसूमियम्‌ 
७८--+पला टिनम्‌ 
८०--पारा 

पर --सीसा 
पो४---पलोमियम्‌ 
८६---रडोन 
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८७--फ्रांसियम्‌ ८८--रेडियम्‌ 
८६--अक्टी नियम्‌ ६ ०--थो रियम्‌ 
६ १--प्रोटोप्रक्टी नियम्‌ &६२--यूरेनियम्‌ 


मौलिक तत्त्वों का संगठन 

ई० सन्‌ १८११ तक अणु ही सबसे सूक्ष्म तत्त्व समझा जाता था। क्योंकि 
तब तक यह धारणा थी--सोना, चांदी, लोहा आदि मौलिक तत्त्व एक दूसरे में बद- 
लते भैह्ठीं । इसलिए सोना, चांदी आरादि के सूक्ष्मतम अ्रणु ही मूलभूत हैं । सुप्रसिद्ध 
वैज्ञानिक अवोगद्रा ने श्रणु से परमाणु को अलग किया । २६ साल तक परमाणु सूक्ष्म 
अवयव रहा । फिर १८९७ ई० में सर जे० जे० टामसन (87 7. 7. "0फ्ा5णा) 
ने परमाणु के अन्वेषण के समय एक टुकड़ा पाया जो छोटे से हाइड्रोजन परमाणु से 
भी अत्यन्त छोटा था। इसी रहस्यमय अणु ने परमाणवाद का कायापलंट ही कर 
दिया । जो परमाणु ठोस सूक्ष्मतेम इकाई के रूप में माना गया था, विविध भ्रन्वेषणों 
से उसी परमाणु में ढोल में पोल वाली वात निकली ! टामसन के शिप्य रदर फोडे 
(?एशाण 77070) ने परमाणु के भीतरी ढाँचे के बारे में बहुत महत्त्वपूर्ण खोजें की । 
इसलिए लोग उसे परमाणु का पिता भी कहते हैं | यही छोटा परमाणु का टुकड़ा एक 
महत्त्वपूर्ण भाग इलेक्ट्रोन कहा जाता है। परमाणु के नये रूप को समझ लेने के 
पश्चात्‌ सोना, चांदी आदि मूलभूत तत्त्व एक नए स्वरूप से ही पहचाने जाने लगे । 

परमाणु का वर्तमान स्वकूय--छोडे से छोटा श्रणु जो परमाणु नाम से 
पहचाना जाता था उसके उदर में सौर परिवार (छ0॥7 8४४0०) का एक नया 
संसार निकल पड़ा है। प्रत्येक परमाणु में अनेकों कर हैं। कुछ केन्द्र में स्थित हैं 
झौर कुछ उसी केन्द्र की नाना वक्षात्रों में निरन्तर अत्यन्त तीत्र गति से परिभ्रमण 
करते हैं; जैसे कि सूर्य के चारों ओर शनि, बुद्ध, मगल, शुक्र आदि ग्रह । केन्द्रस्थ करों 
में घन विद्युत्‌ और परिक्रमाशील करों में ऋण विद्यग होती है । सारे परमाणू ६२ 
मौलिक भेदों में इसलिए बंट जाते हैं कि उनकी संघटना में ऋणाणुप्रों प्रौर घनाघुप्रों 
का क्रमिक अन्तर रहता है। 

हाइडोजन परमाणू--€२ तत्त्वों में पहला तत्त्व हाइड्रोजन है | यह एक प्रकार 
की गेस है, जिसका पता कबेण्डिस ने १७६६ ई० में लगाया पा। इसका परमाणु 
सबसे छोटा यानी हलका परमाणु है । १६वीं सदी के प्रथम चरण में यह समस्त तत्त्वों 
का मूल माना गया था, किन्तु भ्ब वैज्ञानिक क्षेत्र में इस बात का कोई महत्व नहीं 
रह गया है। झअउ यह ६२ तत्त्वों में पहला स्वतन्त्र तत्त्व सिद्ध हो चुका है । इस हाइडो 
जन परमाणु के बलेवर में केवल एक धनाणु है जिसे प्रोटोन (१0 ०ज) कहते हैं गौर 


एक ऋणशणाणु है जिसे इलफट्रोन (फ्ञाल्लाला) बहुते हैं। धन बिजली छा कार्य है, किसी 


भ्र्र ऊँन दर्शन श्र श्राघुनिक विज्ञान 


भी पदार्थ को अपनी ओर खींचे रखना और ऋण-विद्युत्‌ का कार्य है, पदार्थ को दूर 
फेंकगा । इन दो विरोधी विद्युत्‌ कशों का परिणाम हाइड्रोजन श्रणु है, पर दोनों 
प्रकार की विद्युत्‌ सम मात्रा में होने से हाइड्रोजन का परमाणु न ऋशात्मक विद्युतृ- 
वाला है न धनात्मक; अ्रपितु वह इन दोनों स्वभावों से तटस्थ है। एक ऋणाणु और 
१ 


२०० +0००,००० 


घनाणु की इकाई रूप इस हाइड्रोजन परमाणु का व्यास 


१६४ 


अमल अकबर कीमेजज >> क अब-अब आर 
१००,०००,०००,०७००,०००,०००,००० +०0००,० 





इंच है, और इसका तोल-- 


ग्राम है। उसी हाइड्रोजज परमाणु के ऋणाण और धनाणु का स्वरूप निम्न 
प्रकार से है--- 
ऋणाण (फ€८7०४) 
व्यास--- १ 
पए१००9,०००,०००,०००,० 
गति-- १३०० मील प्रति सेकिण्ड । 


भार--हाइड्रोजन परमाणु के भार का स्पा भाग । 
०00०0 


ड्ंच 





घंनाण, (777007) 
व्यास---लगभग ऋणाणु से १० गुना श्रधिक । 
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१००,०००,०००,०००,०००,०००,०००,०००,० 

यह तो हाइड्रोजन परमाणु का एक सूक्ष्मतम परिचय हुआ्ना, जिसको हम इन 

शब्दों में दुहरा सकते हँ--एक प्रोटोन इसके केन्द्र में है। एक एलेक्ट्रोन प्रति सैकिण्ड 

१३०० मील की गति से निरन्तर इसकी प्रदक्षिणा कर रहा है श्रौर उन दोनों अणुश्रों 

की इकाई का व्यास केवल एक इंच का वीस करोड़वाँ हिस्सा है। इतना छोटा-सा 

परमाणु भी कितना पोला है, यह भी भीतिक-शास्त्र का एक बहुत बड़ा विस्मय है । 

प्रोटोन को हम यदि अपनी कल्पना से आंवले के वरावबर मान लें और उसी अनुपात से 

यदि एलेक्ट्रोग और प्रोटोन के बीच की खाली जगह को देखें तो वह ६६६ गज २ 
फूट चौड़ी होगी । 

अन्य परमाणु--मौलिक तत्त्वों में हाइड्रोजन के बाद दूसरा नम्बर हेलियम्‌ का 

है। इसके केन्द्र में दो प्रोटोन हैं, और दो एलेकट्रोन | ये निरन्‍्तर अपने नाभिकण 

(5ण्थ००७) की परिक्रमा करते हैं । इसी प्रकार तीसरे मौलिक तत्त्व लिथियम और 
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चौथे बेरिलियम्‌ आदि में क्रमश: एक-एक बढ़ते हुए अ्रणु केन्द्रणत और कक्षागत हैं। 
सबसे अन्तिम तत्त्व ,यूरेनियम्‌ में ६२ प्रोटोन नाभिकण (ंप्रणे४प७) में हैं और उतने 
ही एलेक्ट्रोन विभिन्‍न कक्षाओं में अपने केन्द्र की परिक्रमाएँ करते हैं । हाइड्रोजन पर- 
साण्‌ में एक हो एलेक्ट्रोन है, इसलिए कक्षा भी एक है। अन्य परमाणुओं में सारे 
प्रोटोन एकीसत होकर नाभिकरण का रूप ले लेते हैं, पर एलेक्ट्रोन अनेकों टोलियों में 
अनेकों सनिश्चित कक्षाएँ बनाकर घूमते हूं । 

न्यूटोन और पोजीटोन--प्रोटोन भी स्वयं अपने झाप में स्वत्तन्त्र कर न होक 
न्यूट्रोन और पोजीट्रोन का संयोगिक परिणाम है | पहले यह एलेक्ट्रोन की तरह स्वतन्त्र 
करा माना गया था, पर १६२० में रदरफोड स्वयं सन्देहशील हो गया, वर्योंकि उसकी 
समझ में यह आया--धन और ऋण बिजली वाले प्रोटोन और एलेबट्रोन इस ब्रह्माण्ड 
के उपादान नहीं हो सकते । इनके बीच में घन और ऋणा विजली से रहित कोई तटस्थ 
करणा होना चाहिए । इसके १२ साल बाद सन्‌ १६३२ में रदरफोर्ड के सहकारी चडविक 
ने रदरफोर्ड की कल्पना में झ्ाए करा को प्रोटोन के अन्दर ही खोज निकाला और 
उसका नाम न्यूट्रोन दिया । न्यूट्रोन का अर्थ है--न -- उभय भ्रर्थात्‌ न उसमें एज्ेक्ट्रोन 
की ऋणात्मक विजली है और न प्रोटोन की घनात्मक | दूसरे शब्दों में हम इसे तटस्थ 
करा भी कह सकते हैं । इसी प्रकार के नाना भअन्वेपणों में से पोजीट्रोन का प्रता चला 
जो बिजली की मात्रा तो प्रोटोन के समान ही रखता है और भूतमा्रा एलेचट्रोन के 
बराबर । 

आधुनिक पदार्थ विज्ञान ब्रह्माण्ठ का उपादान खोजने के लिए पहले अणुश्रों 
झभौर अणशुच्छकों में भटका, फिर परमाणश्ों में और अभ्रव एलेक्ट्रोन, न्यूट्रोन और 
पोजीट्रोन में भटकता है । वेज्ञानिकों को अ्रव यह कहने का साहस नहीं हो रहा है कि 
हम ब्रह्माण्ड के सूक्ष्तम उपादान पर पहुँच गए हैँ । जब-जब उन्होंने ऐसा विश्वास 
किया तब-तब उनको अपना वह विश्वास बदल देना पड़ा--तया पता एलेक्ट्रोन, न्यूट्रोन, 
पोजीट्रोन आदि सुक्ष्म कणों के भीतर फिर कोई सौर परिवार जैसा सृष्ट्रिक्रम 
निकल जाए ? 


रेडियो क्रिया तत्व (र8ता0-# लांपाए) और द्रव्य परिवर्तन 
रेडियो क्रियात्मक तत्त्वों की चर्चा आज संसार के एक छोर से दूसरे छोर तक 
फल रही है। समेरिका और रूस द्वारा किए जाने वलि उदजन व्मों के परीक्षणों 
से रेडियो क्रियात्मक झणु किस प्रकार सहस्नों मील दूर नभोमण्डल में छितर जाते 
हैं शोर उनका विध्वंसक परिणाम जनजीवन पर कसा पड़ रहा है, यह धभावाल 
प्रसिद्ध है । 


भ्र्ड जैन दर्शन श्रौर श्रांघुनिक विज्ञान 


रेडियो क्रिया एक पदार्थ स्वभाव है, जो प्रकृति के इस विश्वाल क्षेत्र में सहज 
भाव से कहीं-कहीं उपस्थित होता है। पुदुगल के रहस्यमय स्वभावों का यह एक 
अच्छा उदाहरण है । यूरेनियम्‌, रेडियम्‌ आदि ८३ से ६२ एलेबट्रोन वाले कुछ तत्त्वों 
में रेडियो क्रिया स्वयं होते भी देखी जाती है । उद्जन बम, परमाणु वम आदि में 
आ्रादि से होने वाला रेडियो किरण प्रसरण कृत्रिम प्रयोगों का परिणाम होता है। 
रेडियो क्रिया का अर्थ है सहज भाव से या कृत्रिम रूप से जब परमाणु के मूलभूत करा 
एलेक्ट्रोन और प्रोटोन शलग होते हैं तो वम फटने की तरह घड़ाके के साथ एक प्रकार 
की लो निकलती है और प्रकाश की भाँति वह प्रागे से आगे फैलती जाती है। इसी 
ली के प्रसरण को रेडियो क्रिया (१9०0-8 ०४०79) या किरण प्रसरण (7%9099४0॥) 
कहते हैं । 
यरेनियम॒ से, जो कि ६२ मौलिक तत्त्वों में श्रन्तिम है। निरन्तर तीन प्रकार 
की किरणें निकलती रहती हँ--जिनके नाम क्रमशः अल्फा, बीटा श्र गामा हैं | 
यूरेनियम्‌ का परमाणु इस प्रसरण में जब श्रल्फा किरण के तीन अंश खो देता है तव 
वह रेडियम्‌ के रूप में परिवर्तित हो जाता है। रेडियम्‌ स्वयं रेडियो क्रियात्मक तत्त्व 
है | उससे भी दिन रात तोन किरणें निकलती रहती हैं ।जब वह अ्रल्फा किरण के पाँच 
अंश (7०7४००७४) खो देता है तो वह स्वयं रेडियम न रहकर शीणा हो जाता है । 
अल्फा, वीटा और गामा का स्वरूप एक स्वतन्त्र अवयव है । वीटा कण साधारण 
एलेक्ट्रोन है । अल्फा कण चार प्रोटोन, दो एलेक्ट्रोन है। गामा किरण एक सूक्ष्म 
तरंगोंवाली एबसरे है। पर साधारण एक्सरे की तरंगें इंच का करोड़वाँ भाग होती 
है और गामा क्रिरण दस खरवर्वाँ भाग । तात्पर्य यह हुआ कि उक्त किरण प्रसरण , 
से यूरेनियम्‌ के एलेक्ट्रोन प्रोटोन घटकर रेडियम्‌ की संख्या पर पहुँच जाते हैं और वह 
यूरेनियम्‌ रेडियम्‌ वन जाता है । वही संख्या जब शीशे के बरावर हो जाती है तो वह 
रेडियम्‌ जैसी विचित्र स्वभाव वाली धातु शीद्ञे के रूप में बदल जाती है । यह परिवर्तन 
>अन्यान्य मौलिक तत्त्वों में भी प्रयोगों द्वारा लाया जा सकता है। सन्‌ १६४१ में 
वेज्ञानिक वेंजामिन (889]०7॥) ने पारे को सोने के रूप में परिवर्तित कर दिखाया । 
पारे के अरणु का भार दो सौ अंश होता है। उस्ते एक अंश भार वाले विद्युत्‌ प्रोटोन 
से विस्फोटित किया गया जिससे बह प्रोटोन पारे में घुल-मिल गया और उसका भार 
२०१ अंश हो गया । तब स्वतः उप्त लय भ्रण की मूल घलि से एक झ्ल्फा बिन्दु निकल 
भागा, जिसका भार चार अंघ था। परिणामतः पारे को भार २०१ अंश से १६७ 
अंश वा हो गया । १६७ अंग भार का ही तो सोना होता है । 
सन्‌ १६४३ में प्लेटिनम्‌ को सोने में परिवर्तन करने की तो नाता प्रयोग- 
शालाओं में सफलता मिल गई । कौनसा मौलिक द्रव्य किस मौलिक द्रव्य में कठिनता 
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. से या सरलता से बदला जा सकता है, इस विषय के सारे प्रयोग वैज्ञानिक चाहे न भी 
कर पाए हों, पर विज्ञान के क्षेत्र में मूल द्रव्य के परिवर्तत की बात श्रव॒ केवल कल्पना 
की उड़ान नहीं रह गई है । 

: द्रव्य की तीन अ्रवस्थाएँ 

प्रत्येक परमाणु घनात्मक और ऋशणात्मक अणुझों से बना है। ऋणात्मक 
कण श्रपने पास भ्राने वाले करों को दूर फेंकते रहते हैं । इसके आधार से पदार्थ मात्र 
में फुलावट है। ठोस से ठोस पदार्थ में पदार्थ-मात्रा से अधिक शून्याकाश है । एक 
लम्बे-चौड़े हाथी के अ्रणुश्रों को शून्यता-रहित कर एकीभूत किया जाए तो उस हाथी 
के शरीर का सारा द्रव्य मिल कर इतना सूक्ष्म हो जायेगा कि वह सुई के छिद्र से 
श्रासानी से निकल सकेगा । इसी शून्यता के तारतम्य से पदार्थ की तीन श्रवस्थाएँ बन 
जाती हैँ; ठोस, तरल, और वाष्पीय । इस शून्यता का मूल हेतु यही है कि ऋणात्मक 
विजली चीजों को फुलाकर रखती है; धनात्मक बिजली अपनी मर्यादा से भ्रणुओ्रों को 
निकट और दूर जाने देती है । हम ऐसा भी कह सकते हैं---प्रत्येक पदार्थ ठोस, तरल 
और वाष्पीय तीनों अ्रवस्थाओं में रह सकता है । पर यह निश्चित है, द्रव्य उक्त तीनों 
अ्रवस्थाओं में से किसी में रहे; उसके भीतर के अ्रणु सबेदा गतिमान हैं। वाष्पीय 
पदार्थों में यह गति यहाँ तक बढ़ जाती है कि वहाँ अ्रणुओं की उछल-कूद और 
घवकाधवकी के सिवाय और कुछ लगता ही नहीं । यह जाना गया है कि गैस के श्रणु 
एक संकिण्ड में ६ श्ररव बार दूसरे श्रणुओों से टक्कर ले लेता है जब कि उनके बीच 
की दूरी एक इंच का तीस लाखर्वा हिस्सा है । 

द्रव्य श्लीर शक्ति (शा शाते प्राथाहए) 
द्रव्य की तरह विज्ञान के क्षेत्र में शत्रित का एक स्वतन्त्र ्रस्तित्व माना गया 
है। किन्तु आइन्स्टीन ने यह स्पष्ट कर दिया कि दाक्ति (]गरालए७) और द्रव्य 
(७४९००) एक दूसरे से श्रत्यन्त भिन्‍न नहीं हैँ। द्रव्य शवित में और घक्ित द्रव्य में 
परिवर्तित हो सकती है । विज्ञान के क्षेत्र में झाइन्स्टीन वह एक क्रान्तिकारो निर्णय 
रहा है | शवित के स्थूल रूप उण्णता, चुम्बक, विद्युत्‌ एवं प्रकाश हैं । 
ु ताप (०४) 

. परमाणु में घवाणु और ऋणाणु, भ्रणु में स्वयं परमाणु और अ्रणगच्छकों में 
भ्रणु निरन्तर गतिशील हैं । यही श्रान्तरिक गति जब बहुत वढ़ जाती है धौर सृध्मकण 
परस्पर एक दूसरे से टक्कर लेते हुए इधर-उधर दौड़ते हैं तो वे ताप के रूप में दोसने 
लगते हैं । झ्राधुनिक विज्ञान ने हर एक पदार्थ के पिघाल वि्दु (फल्ल्लेघट रिंग) 
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श्रौर-उबाल बिन्दु (80॥7% ?०7४) आदि का समुचित पता लगा लिया हैं। लोहा, _ 
शीक्षा आदि १५००” पर तरल मिलेंगे श्रौर इससे पूर्व ठोस । 
प्रकाश (॥/80) 


प्रकाश निरन्तर गतिशील है। प्रकाश मात्रचाहे वह दीपक का हो या सूर्य का 
. १८६००० मील की गति से अपने केन्द्र के चारों ओर बढ़ता रहता है । वैज्ञानिकों ने 
ब्रह्माण्ड में घूमने वाले आकाशीय पिण्डों की गति, दूरी आदि को मापने के लिए प्रकाश 
किरण को ही अपना मान-दण्ड मान रक्खा है, क्योंकि उसकी गति सदा समान है। 
प्रकाश में पहले भार नहीं माना गया था किन्तु श्रव यह सिद्ध हो चुका है कि वह एक 
शक्ति का भेद होते हुए भी भारवान्‌ है । वैज्ञानिकों ने यह भी पता लगाया है--प्रकाश, 
विद्युत चुम्बकीय तत्त्व हें श्रीर वह एक वर्ग मील क्षेत्र पर प्रति मिनट आधी छटाँक 
मात्रा में सू्ये से गिरता है । | 
विद्युत्‌ 
विद्युत्‌ के दो रूप हैं--धन और ऋण । धन का आधार प्रोटोन और ऋण 
का आधार एलेक्ट्रोन है। इस आ्राधार से विश्व का प्रत्येक पदार्थ विद्युन्मय है। 
श्राकाश की बिजली बादलों के टकराने से पैदा होती है, पर वह भी कोई इस विद्युत्‌ 
से भिन्‍न नहीं । वैज्ञानिकों ने विद्युत्‌ प्रकटन के अ्रनगिन रास्ते निकाल दिए हैं और 
आज यह मनुष्य के जीवन व्यवहार का आवश्यक अंग वन गई है। 
प्रमाण बम और उद्जन बस 


परमाणु वम ओर उद्जन बम भी पौदगलिक शक्तियों के विचित्र परिणाम 
हैं । पहले यह माना गया कि परमाणु टूटता नही पर धीरे-धीरे यह माना जाने लगा, 
वह टूट तो सकता है| क्योंकि उस समय रेडियो-क्रिया वाले तत्त्वों का पता लग चुका 
था जो कि अपने आ्राप अपना मौलिक परिवतंन करते रहते हैँ । धीरे-घीरे यह पता 
चुला कि परमाणु .के वीजाणुओों की इकाई में अपार शवित भरी पड़ी है। तब से वैज्ञा- 
निकों का ध्यान इस शोर लगा ओऔर परिणामस्वरूप परमाणु बम का आराविष्कार 
हुआ । भ्रव तक बनाए गए परमाणु वमों में केवल यूरेनियम्‌ के परमाणुझ्रों का विदीरण 
किया गया है । यूरेनियम्‌ स्वयं रेडियो क्रिया तत्त्व है, इसलिए अन्य परमाणुओं की 
भ्पेक्षा इसका विदीरण सहज हुआ है । इसमें भी द्रव्य मात्रा के न्यूनाधिक से मुख्य दो 
भेद होते हें; 0.२३४५, ए.२३८ । इन दोनों भेदों में 0.२३४ ही महंगा तथा दुर्लभ है 
ओऔर.-यही परमाणु वम का उपादान सिद्ध हुआ । 

उदजन बम की गति उल्टी है । परमाणु वम जहाँ विभाजन का परिणाम है, 
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उदुजन बम संयोग का । इसमें हाइड्रोजन के परमाणु को हेलियम्‌ के परमाणु में बदला 
जाता है | हाइड्रोजन पहला मौलिक तत्त्व है और हेलियम्‌ दूसरा । हाइड्रोजन के एक 
परमाणु का तोल १.००८ होता है । श्रतः चार परमाणुओं का तोल ४.०३२ हुआ । 
किन्तु हेलियम्‌ परमाणु का त्तोल लगभग ४ ही रह जाता है। इसका तात्पयं॑ यह होता 
है कि हाइड्रोजन परमाणु से हेलियम्‌ परमाणु बनने में .०३२ अर्थात्‌ १.३० भाग शक्ति 
के रूप में बदल जाता है। उस शक्ति को ताप (प्र॒७७७) के रूप में लें तो समझना 
चाहिए एक हाइड्रोजन के परमाणु से एक हीलियम्‌ के परमाणु बनने में २७०० मन 
कोयले के जलने से जो ताप उत्पन्न होता है उसका ताप भी उसके वराबर होगा । 
इसी ताप शक्ति का समुदाईकरण हाइड्रोजन बस है । 


इस शक्त के बारे में परमाणु-विभाजन के पहले भी पता लग चुका था। पर 
हाइड्रोजन के चार परमाणुओ्रों को मिला कर हेलियम्‌ का परमाणु बनाने के लिए लाखों 
लाख अंश तापक्रम की श्रावश्यकता होती थी, श्ौर वैज्ञानिक* अपनी प्रयोगशाला में 
एक लाख डिग्री से भी बहुत कम तापक्रम उत्पन्त करने में समर्थ हुए । किन्तु जब 
एटम बम का विस्फोट होता है तो तापक्रम २ करोड़ डिग्री से भी अधिक उत्पन्त हो 
जाता है भौर उस तापक्रम पर हाइड्रोजन का हेलियम्‌ के रूप में परिवर्तित होना सम्भव 
हो जाता है। तात्परयं यह हुआ हाइड्रोजन बम के विस्फोट में एटम बम दियासलाई का 
काम करता है । सच ही है एक बुराई अपने से बड़ी बुराई को जन्म देती है । परमाणु 
बम नहीं बना होता तो हाइड्रोजन बम की उत्पत्ति का कोई कारण नहीं था। किन्तु 
हमें तो यहाँ केवल पुदूगल के पूर्ण और गलन्‌ धर्म का वैचित््य देखना है । 


].. पाठ कांशार६5क +(799णगाररह8 जाली (०णेते शा । पक 470 ४० 
छटी०ट्ते गरी। धाए वक्ता रछलाए ग्रापला 658 णधाणा 00,.000 दल्ट्रा्टड 
एणा४ंट्रागते९, 9 0 जीालााणाएटलेल्या 70१९४०5 8 एशएशकाॉपार? एणी 0 
णःवेलण ण गाँताणार णतलट्रा'02८४ (8 0९08847७.. पर शॉप्रॉविणा लोगाएएत, 
॥0ए0ए०. ए० णाल वेलएलक्ञ्ालाक 0 शोर घाणा ए७०ग्रए एडछ8९एपे ता चिंता, 
फ जि0 ग्रोष0याँ 0 जीए €फ्ोण्शैंणा जार शशएशत्वॉपार #ट०ला९5 हत्ए्लायो 
ग्रांणा तवैल्शाएल्ड, गाते गणित गांड ॥0835 ठ्योड शा ल्एट्याणैए होणा पा0 
36 गाव 20 छगरीणंला (0 गांधता ० ॥ पिशंता 720९०. छि७ 78 ४९०४७ गा प्रा6 
शादी 2 7ए४00०णा ९0ोते ठ्नोए 06 पपराश्ल्ते 5 घा लऋफाफशएरट, गापे धाली ता 
गापउशाएलालाओ ३8 चाठ्एय ह8 जीए ज्ता0एटणा एणाएं ॥ 

न-+जाऊ दाएवें हट एै धाएटउट, /.. 207, 


भ्र्प जन दर्शन श्रौर श्राधुनिक विज्ञान 
समन्वय और समीक्षा 


पिछले प्रकरणों में दर्शन श्रीर विज्ञान के प्रामाशिक उद्धरणों के साथ पर- 
माणुवाद का सुविस्तृत विवेचन किया गया । सर्वसाधारण के लिए दोनों पक्षों के 
सारांश को हृदयगंम कर उसे समीक्षापूर्ण दृष्टि से देख लेना सहज नहीं होगा, इसलिए 
प्रस्तुत प्रकरण में दर्शन श्नौर विज्ञान के महत्त्वपूर्ण प्रसंगों को संक्षेप में समीक्षात्मक 
दृष्टि से रखा जा रहा है । 

परमाणु की परिभाषा करते हुए भगवान श्री महावीर ने वृवताया--परमाणु * 
पुदूगल भ्रविभाज्य, अच्छेद्य, श्रभेद्य, अदाह्म व श्रग्राह्मय है । किसी भी उपाय, उपचार 
या उपाधि से उसका भाग नहीं हो सकता | वज््रपटल से भी उसका भाग या विभाग 
नहीं हो सकता । किसी तीक्ष्णति-तीक्ष्ण शस्त्र से भी उसका क्रमण या भाग नहीं हो 
सकता । वह तलवार की धार या इससे भी तीक्ष्ण शस्त्र की धार पर रह सकता है । 
तलवार या क्ष्‌रकी तीक्ष्ण धार पर रहे हुए परमाणु-पुदुगल का छेदन-मेदन नहीं हो 
सकता । वह अग्निकाय में प्रवेश कर जलता नहीं है । पुष्करसंवर्त मह|मेघ में प्रवेश कर 
आर्द्र नहीं होता है । गंगा महानदी के प्रतिश्रोत में श्षीघ्रता से प्रवेश कर नष्ट नहीं 
होता है । उदकावर्ते या उदकबिन्दु में आ्राश्रय लेकर विलुप्त नहीं होता है। परमाण* 
पुदुगल श्रनर्थ है, अ्रमध्य है, अ्रप्रदेशी है। साथ नहीं है, समध्य नहीं है, सप्रदेशी नहीं 
है | परमाणु के न लम्बाई है, न चौड़ाई है, न गहराई है | यदि वह है तो इकाई 
रूप है । 

डेमोक्रेटस कहता है-- 'परमाणु अच्छे, अभेद्य श्रौर अविनाशी हैं । वे पूर्ण हैं 
और ताजे (नये) हैं, जैसे कि संसार की ब्रादि में थे ।' पर डेमोक्रेद्स का तथाकथित 
श्रच्छेद्य श्रौर अभेद्य परमाणु आ्राज टूट गया है | जैन दर्शन का परमाणु अखण्ड था, है 
ओर रहेगा । जैन शास्त्रों के श्रनुसार वह इन्द्रियग्राही व प्रयोग का विपय हो ही नहीं 
सकता । उसकी सूक्ष्मता के विषय में जैसा कि बताया गया है--परमाणु में मनुप्य 
कृत कोई क्रिया और गति नहीं हो सकती 4 मनुप्य तो केवल अनन्त भ्रदेशी सूक्ष्म 


१. भगवती श /क ५ उद्देब्य ७ ! 

२. परमाणु पोग्गलेण भन्‍्ते ! कि सअ्ड़डे, समज्के, सपएसे, उदाहु, अणाइडे, 
.अमज्के, श्रपएसे ? गोवमा ! अणइढे, अमज्के अपएसे, नो सश्रड़ढे, नो समज्भे, नो 
सपएसे | “भगवती शतक ५ उद्दश ७ । 


परसाणुवाद ६ 


स्कन्धों तक ही प्रभावित कर सकता है।' सारांश यह हुआ--वैज्ञानिक जिस परमाणु 
के पीछे पड़े थे, जैन दर्शन के अनुसार वह अनेक परमाणुझ्नों से संघटित कोई स्कन्ध ही 
था । और अ्व तो यह प्रयोगशालामों में सुस्पष्ट हो ही छइुका है कि जिस परमाणु को 
अच्छेय,, अभेय्य और सूक्ष्मतम माना था वह वसा नहीं है। उसमें पहले एलेक्ट्रोच 
झौर प्रोटोन का पता चला । फिर ज्यों-ज्यों इस विषय में विकास हुआ ओटोन भी एक 
शाइवतिक इकाई नहीं रहा, उसमें भी न्यूट्रोन और पोजीट्रोच समभौते पूर्वक इकाई 
बना कर बैठे थे । इलेक्ट्रोच उपलब्ध अणझों में सवसे छोटा है। पर लगता है वैज्ञानिक 
इसे भी परम --अरु >-सबसे छोटा अणु कहने का साहस नहीं करेंगे | यदि करेंगे तो 
सम्भव है वह भी सुदूर भविष्य में मिथ्या प्रमाणित हो जाये । जैन-दर्शन की परिभाषा से 
तो एलेक्ट्रोन परमाणु है ही नहीं । क्योंकि वह मनुष्य कृत नाना भ्रक्रियाग्रों से प्रभावित 
होता ही रहता है । यह तो वैज्ञानिकों के वायें हाथ का खेल वनता जा रहा है कि 
एलेक्ट्रोनों को कहीं से हटा देना और कहों लगा देना | न्यूट्रोनों को घटा बढ़ा कर 
8६२ मौलिक तत्त्वों की तरह समस्थानीय दूसरे मौलिक तत्त्व बनाये जाने लगे हें। 
नाभिकरण को त्तोड़ना न्यूट्रोन का काम है। वह कभी नाभिकर को तोड़कर निकल 
जाता है और कभ्नी-कभी स्वयं नाभिकण इस आक्रमणकारी को पकड़ कर अपने पास 
रख लेता है। यदि यूरेनियम्‌ का नाभिकण न्यूट्रोन को पकड़ लेता है तो उसकी भूत 
मात्रा २१८ के स्थान पर २३६ हो जाती है। इसी प्रक्रिया से वेज्ञानिकों ने यू रेनियम्‌ 
से झागे नेप्तूनियम्‌ नामक €३वाँ रसायनिक तत्त्व और दना लिया है। 
परमाणू के उदरस्थ जितने ही कण हें, दैन-दर्शन की परिभाया के झनृसार 
वे सूक्ष्म या परमाणु कहलाने के उपयुवत नहीं हैं । उसके अ्ननसार न्नाज तक के 
खोजे गये ये सृक्ष्मकण झसंख्य व झनन्त प्रदेशात्यक स्वृन्ध ही 
कल्पना की वात है कि झब एलेक्ट्रोन आदि कणों मे टूटने का को 
यह बात तो कल तक परमाणु को लेकर भी कट्ठी जाती थी कि दस यह झन्तिम फण 
है, इसमें ट्टने का अवकाश वहीं है, किन्तु धाज प्रकृति ने अपने रहस्य फो मनुष्य 
के लिए घोड़ा खोल दिया है । इससे गागे वह मनुष्य के हाथों अपना रहाय पोले था 
न खोले, पर झतीरिद्रिय प्रेक्षकों ने जिस परमाणु का एिव्दर्शव कराया है, पहटाा तक 
मनुष्प झपने इन्द्रिय सामरथ्यें से पहुँच सकेगा, यहू रम्भव नहीं : । 


<ः व 


६ ।॥ यह पैदल एक 
ड् 
व 


स्क्तत्छ 

मूर्त दृ्यों की एक इकाई स्फन्‍्ध है । दूपरे शब्दों में कहा छा सकता 

लेकर यावत्‌ ग्नन्‍्त परमाणुश्रों छा एकीमाव स्कन्प है 
झोर जोड़ गा कि विशिन्‍दर परमागणयों पा ए 


हैँ | 2| 


मर 


६० जन दर्शन श्रौर श्राधुनिक विज्ञान 


स्कन्धों का एक होना व एक स्कन्‍्ध का एक से अधिक परमाणुश्रों की इकाई में टूटने 
का परिणाम भी एक स्वतन्त्र स्कन्ध है । 

आधुनिक विज्ञान में भी स्कन्ध (]४०७०४ॉ०) की गहरी चर्चा है, वहाँ बताया 
गया है--पदार्थ स्कस्धों से वने हुए हैं | वे स्करन्ध गैस आदि पदार्थों में तो बहुत तीत्र 
गतिसे सब ददिशाओ्रों में गति करते हैं । सिद्धान्ततः, स्कन्ध यह है कि एक चाक का टुकड़ा, 
जिसके दो टुकई किए जाएँ और दो के फिर चार इसी क्रम से अ्रसंख्य (077706) 
तक करते जाएँ; जव तक कि वह ॒चाक चाक के रूप में रहे और उसका वह सृक्ष्मतम 
विभाग स्कन्ध कहलायेगा । स्थिति यह है, किसी भी पदार्थ के हम टुकड़े करते जायेंगे। 
एक रेखा ऐसी आयेगी जहाँ से वह पदार्थ अपनी मौलिकता खोए विना नहीं टूट 
सकेगा । श्रत: उस्त पदार्थ का मूल रूप स्थिर रहते हुए जो उसका श्रन्तिम टुकड़ा है 
चह एक स्कन्ध है | जैन-दर्शनत और आधुनिक विज्ञान की स्कनन्‍्ध व्याख्या में कुछ 
समानता है तो कुछ भेद भी । जन दर्शन में पदार्थ की एक इकाई को एक स्कन्‍्ध 
माना गया है, जैसे--घड़ा, चटाई, मेज, कलम, पुस्तक झ्ादि | घड़े के यदि दो टुकड़े 
हो गये तो दो स्कन्‍्ध, और सौ टुकड़े हो गये तो सौ स्कन्ध हैं । चाक के दो टुकड़े किये 
गये तो दो स्कन्‍्ब, सहुख्न टुकड़े किये गये तो सहस्र स्कन्‍्ध | यदि उसको पीसकर 
चूर्णा कर लिया तो एक एक अ्रणु (कण) एक-एक स्कन्ध है। आधुनिक विज्ञान में चाक 
का वह अणु ही केवल स्कन्ध है जिसे यदि फिर तोड़ा जाये तो वह अपने चाकपन 
को खोकर किसी अन्य पदार्थ जाति में परिणत हो जायेगा । जैन दृष्टि से चाक का 
चह अन्तिम श्रणु स्कन्ध है ही किन्तु पदार्थ स्वरूप के बदलने. की अ्रपेक्षा न रखते हुए 
जब तक वह तोड़ा जा सकता है श्रर्थात्‌ जब तक एक परमाणु के रूप में नहीं पहुँच 
जाता तव तक वह स्कन्ध है, और उसके सहवर्मी जितने टुकड़े हैं, वे सव स्कन्ध हैं । 


स्कन्ध-निर्माण 

परमाणुश्रों से स्कन्ध श्र स्कन्धों से वस्तु-निर्माण कैसे होता है, इसका संभ्षिप्त 
फारमूला जैन-दर्शनकारों ने बताया है--- अनेक परमाणु परस्पर मिल कर एक इकाई 
चनते हैं उसका हेतु उन परमाणुग्रों का स्निग्वत्व व रूक्षत्व स्वभाव है। रूक्ष परमाणु 
रूक्ष के साथ और स्निग्ध परमाणु स्निग्ध के साथ तीन से लेकर यावत्‌ श्रनन्त ग्रुणां 
होंकी तरतमता से बन्चन प्राप्त होते हैं । स्निग्धथ और रुक्ष परमाणु तो बिना किसी 
शत के बन्च जाते हैँ । एक गुणा रूक्ष और एक ग्रुण स्निव परमाणु कभी बन्धन को 
प्राप्त नहीं होते ।' ज॑न-दर्शनकारों ने जैसे स्निग्बत्व और रूक्षत्व को वनन्‍्धन का कारण 
माना, वैज्ञानिकों ने पदार्थ के घन विद्युत्‌ (एठंप्रएछ (#थष्ठछ)) शौर ऋण विद्युत 
(४९०४०४४० (४०7४०) इन दो स्वभावों को वन्धन का कारण माना | जैन दशेन के 


परमाणुवाद श्र 


ग्रनुसार स्निग्धत्व और रूक्षत्व परमाणा मात्र में मिलता है, और आधुनिक पदार्थ 
विज्ञान के अनुमार धन विद्यत्‌ और ऋणा विद्युत्‌ पदार्थ मात्र में मिलती है। लगता 
तो यह है कि जैन दाश निकों एवं आधुनिक वैज्ञानिकों ने शब्दभेद से एक ही बात कह 
डाली है। उन्होंने रूक्षत्व और स्निग्धत्व के नाम से और वैज्ञानिकों ने धन विद्युत और 
ऋण विद्युत्‌ के नाम से पदार्थ के दो धर्मों को अभिहित किया है। सर्वार्थ सिद्धि 
अध्याय ५ सूत ६४ में विद्युत्‌ के विषय में वताया गया है---/स्निग्ध रूक्ष ग्र॒ण निमित्तो 
विद्युत्‌” श्रर्यात्‌ आकाश में चमकने वाली विद्युत्‌ परमणुझ्नों के स्निग्ध श्रौर रूक्ष गुणों 
का परिणाम है | इससे स्पष्ट होता है स्निग्धत्व और ऊरुक्षत्व इन दो ग्रुणों से धन 
(?6श्ं॥००) और ऋण (?ए९०८४४४०) विजलियाँ पैदा होती हैं । इसलिए लगभग एक 
ही ब"त हो जाती है--यदि हम कहें रूक्षत्व और स्निग्धत्व आणविक बन्धनों के 
कारण हैं या धन और ऋणा दो प्रकार के विद्युत्‌ स्वभाव ।«हसके भ्रतिरिवत ग्राधुनिक' 
विज्ञान के बन्धन प्रकारों का जब हम अध्ययन करते हैं तो वहाँ भी जैन दर्शन को 
चरितार्थ करने वाले बहुत से उदाहरण मिलते हैं| वैज्ञानिक जगत्‌ में भारी ऋणाणु 
(न्र्०एए छोल्ला'णा8) की भी भविष्य वाणी है । वह साधारण ऋणाणुओों से पच्चास 
गुना अधिक भारी होता है" और केवल ऋणाणुओं के ही समृदाय का परिणाम 
होता है इसलिए उसे नेगेट्रोन (3४०2०४००॥8) कहा गया है । क्योंकि उसमें केवल 
निषेध व्यित्‌ ही तो है । इस प्रकार के अणु जब पूर्ण रूप से प्रकट हो जायेंगे तो क्या 
वे रूक्ष के साथ रूक्ष का वन्‍्चन चरितार्थ नहीं कर देंगे ? इसी प्रकार प्रोटोन स्निग्ध 
के साथ स्निग्व का उदाहरण बन जाते हैं, और न्यूट्रोन स्तिग्ध और रूक्ष बन्‍्धन का । 
ग्राधनिके प्रमाण का बीजाण भी स्निग्ध और रूश्न वनन्‍्धन का उदाहरण बनता है 

क्योंकि वह ऋणाणग्रों और घनाणझों का समृदय मात्र है । डावटर वी० एल» घील 
ने लन्‍्दन से प्रकाशित अपनी पस्तक '20झञाएट छललालल ती >वाल॑लाप पता में 
स्पष्ट लिखा है कि जैन-दर्शनकार इस बात को भली भांति जानते थे कि पोजेटिव और 
निर्गेद्िव विद्युत्‌ कणों के मिलने से विद्यत्‌ की उत्पत्ति होती है । 


गति साधर्म्य 


जैन शास्त्रों में परमाणु की गति के सम्बन्ध में वताया गया है---'परमाणु कम 
से कम एक समय में एक झ्ाकाश प्रदेश का झवगाहन कर सकता है और झधिक से 
झधिक उसी समय में चतुर्देश रज्ज्वात्मक सारे विश्व का । कम से वम (भाशाशापरणा) 
शोर प्रधिक से धधिक (आतज्याशणणा) दो गतियों का निरुपण कर देने से धपने धाप 
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६२ जेन दशन श्ौर आधुनिक विज्ञान 


स्पष्ट हो ही गया कि इस बीच की वह सारी गतियाँ यथाप्रसंग करता रहता है । 
आधुनिक विज्ञान ने भी अ्रणु-परमाणु की ऐसी गतियाँ पकड़ ली हैं, जिनके बारे में 
साधारण मनुष्य कल्पना तक नहीं कर सकता । 

हर एक एलोक्ट्रोन अपनी कक्षा पर प्रति सेकिण्ड १३०० मील की रफ्तार 
से गति करता है | ; 

गैस व तथा प्रकार के पदार्थों में अणुओ्ों का कम्पन इतना शीक्र है कि प्रति 
सैकिण्ड ६ अरब वार परस्पर टकरा जाते हैँ; जव कि दो अ्रणुश्रों के बीच का स्थान 
एक इञ्च काः तीस लाखवाँ हिस्सा है । 

प्रकाश की गति प्रति सैकिण्ड १,८६६००० मील है । 

हीरे आदि ठोस पढ़ार्थो में अणुश्नों (!४०७८४९४) की गति प्रति घण्डा ६६० 
मील है ॥ र> 

अणू-परमाणु के गति सम्बन्धी विचारों में जैनदर्शन व आधुनिक विज्ञान में 
जहाँ साधर्म्य है वहाँ कछ वैवर्म्प भी । आबुनिक पदार्थ विज्ञान के श्रनुसार एलेक्ट्रोन 
सवसे छोटा करा है श्लौर उसकी गति गोलाकार में है। जैन दर्शन के श्रनुसार परमाणु 
की स्वाभाविक गति सरल रेखा में है श्नौर वेभाविक गति बक्र रेखा में । 


परमाण झों का समासीकरण . 


जैन दर्शन बनाता है, थोड़े से परमाणु एक विस्तृत श्राकाश खण्ड को घेर लेते 
हैं और कभी-कभी वे परमाणु घनीभूत होकर बहुत छोटे से आकाश देश में समा जाते 
हैं । इस समासीकरण और व्यायतीकरण का मुख्य कारण यह है--एक परमाणु 
अपने ही सदृश एक आकाश प्रदेश्य में पूरा समा जाता है और अपनी सूक्ष्म परिणाम- 
वगाहन शक्ति से उसी आकाश प्रदेश में अ्रनन्तानन्‍्त परमाणु निविरोध एक साथ 
ठहर जाते हैं । 5 

पदार्थ की सूक्ष्म परिणति के सम्बन्ध में वैज्ञानिकों की पहुँच इस पराकाप्ठा 
तक तो नहीं हुई है, किन्तु आये दिन ऐसे निविड़ पदार्थों का पता चल रहा है, जो 
परमाणुप्रों की सूक्ष्म परिणति के विपय में जन दार्शनिकों द्वारा कही गई बातों की 
पृष्टि करते हैं | साधारणतया इस पृथ्वी पर सोना, पारा, छीशा व प्लेटिनम्‌ श्रादि 
भारी पदार्थ माने जाते हैं । एक स्क्वायर इंच काठ के टुकड़े में और उतने ही वड़े 
लोहे के टुकड़े में भार का कितना अन्तर है, यह स्पप्ट है । इसका एक मात्र कारण 
परमाणुओं की निविड़ता है । जितने ग्राकाश खण्ड को काप्ठ के थोड़े से परमाणुओं ने 
घेर लिया उतने ही आकाश खण्ड में अधिकाधिक परमाणु एकत्रित होकर खनिज पदार्थ 
के रूप में रह जाते हैं। इस ग्राकाश में ऐसे भी ग्रह पिण्ड देखे गये हैं, जो प्लेटिनम, 


परसाणुवाद घर 


से भी दो हजार गूना सघन हैं । ऐसे ग्रह पिण्डों की सघनता का वरणुंच एक सुप्रसिद्ध 
चैज्ञाभिक इन छब्दों में करते हैँ---/इन झाकाशीय पिण्डों में से कुछ एक में पदारे इतनी 
सघनता से भरा है कि एक क्यूबिक इज्न्च टुकड़े में २७ मन दजन होता है। सबसे 
छोटा तारा जो हाल ही में खोजा गया है, उत्तके एक व्यूविक इज्च में १६७४० मन 
वजन होता है ।१” वया कभ्मी कोई कल्पना भी कर सकता है कि एक क्यूविक इंच 
टुकड़े को उठाने में बड़े से बड़े क्रेन भी असफल रह जायेंगे ? वया कोई कल्पदा कर 
सकता है कि एक छोटा-सा ढेला ऊपर से गिर कर बड़े-से-वड़े भवन को भी तोड़ 
सकता है ? 
कहा जाता है कि ज्ये'ठा तारा इतना भारी है कि अंगूठी के एक नग जितने 
टुकड़े में आठ मन वजन होता है । 
जैन-दर्शन के अनुसार छोटे-से-छोटे एक वालुकरा में अनन्त परमाणुओों का 
समवाय है। वह एक स्कन्ध कहलाता है । छोटे-से-छोटा स्कनन्‍्ध दिंप्रदेशात्मक शब्रर्थात्‌ 
दो परमाणुग्नों का भी हो सकता है। नेत्र दृश्य जितने भी लब्ु व वृहद्‌ पदार्थ हैं, वे 
सब अनन्त प्रदेशात्मक ही हैं | स्कन्च के भेद से भी स्कत्ध बनते जायेंगे । एक परमाणु 
तो कभी किसी परमाणु से अलग किया ही नहीं जा सकता। तात्वयं यह हुआ, किसी 
भी एक स्कन्ध को यदि हम तोड़ते जायें तो वह एक स्कन्धच असंख्य स्कन्धों में वेट 
जायेगा। विज्ञान के क्षेत्र में भी ऐसी चर्चाम्ों का बाहुल्‍य है। प्रोफेसर अन्डू ड 
(»तताशते०) ने झनुमान बाँधा है--'एक आंत पानी में इतने स्कन्च हैं कि संसार के 
समस्त स्त्री, पुरुष झौर बच्चे इन्हें गिनने लगें प्रो(र प्रति सेकिप्ड ५ की रफ्तार से दिन 
और रात्त मिनते हो चले जायें तो उनका वह काये चालीस लाख वर्षो में पूरा होगारे ।/ 
जैन दर्शन के अनुसार हवा भी एक रूपी पदार्थ हैं। एक रोम छू में समा 
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न्ह्ल 


द्ड जैन दर्शन भर श्राधुनिक विज्ञान 


जाने वाली हवा में भी असंख्य शरीर-स्कन्ध हैं। वैज्ञानिकों ने श्रनुमान लगाया है कि 
एक इंच लम्बी, एक इंच चौड़ी, एक इंव मोटी डिविया में समा जाने वाली हवा में 
४४२४००००००००००००००००० स्कनन्‍्ध हें । इस प्रकार पुदुंगल व पदार्थ की 
सूक्ष्मता व निविड़ता के दोनों ही पक्षों में और भी अनेकों उदाहरण उपलब्ध होते हैं । 
परमार, और व्यवहार परमार 

जैन शास्त्रकारों ने परमाणु के दो भेद वतलाये--परमाणु और व्यवहार पर- 
माणु | अविभाज्य और सुक्ष्मतम श्रणु परमाणु है और सूक्ष्म .स्कन्च जो इन्द्रिय व्यवहार 
में सूक्ष्मतम से लगते हैं, वे व्यवहार परमाणु हूँ । विज्ञान के क्षेत्र में ऐसे दो भेद स्वयं 
उद्भुत हो गये हैं । जिसे परमाणु माना गया था उसे अब परम -+-अ्रणु सूक्ष्मतम नहीं 
कहना चाहिये। पर व्यवद्वार में उस अणु की पहिचान परमाणु शब्द से ही होती है । 
वास्तव में तो वह व्यवहार परमाणु ठहरा | जैन दर्शन की दृष्टि से एलेक्टोन आदि अन्य 
कणा भी व्यवहार परमाणु की कोटि में हैं, जेसा कि बताया जा चुका है । 


प्रकार 


पुदुगल के प्रकार जैन दाशनिकों ने इस प्रकार बताये-- 

(१) अति स्यूल--भूमि, पर्वेतादिक । 

(२) स्वृूल--घृत, जल, तैल आदि । 

(३) स्थूल सूक्ष्म---छाया, आतप झादि । 

(४) सूक्ष्म स्थूल--वायु व अन्य प्रकार की गैसें । 

(५) सूक्ष्म--भाषा, मन, व काय की वर्गेणा । 

(६) अति सूक्षम--द्विश्रदेशी, त्रिप्रदेशी, श्रादि स्कन्ध । 

विज्ञान के क्षेत्र में पदार्थ को तीन भेंदों में बाँठा गया है । ठोस (80॥0), 
तरल (॥/0ण्प॑व) और वाष्प (688) | ये तीनों भेद पृर्वोक्त भेदों में प्रथम, द्वितीय व 
चतुर्थ में समा जाते हैँ । दाशंनिकों की दृष्टि में इन भेदों के अतिरिक्त और भी पदार्थ 
थे, इसलिये उन्होंने छव भेद किये । परमाणु विभेद के पश्चात्‌ जो विभिन्‍न प्रकार के 
पदार्थ कण सामने श्राये तो वैज्ञानिकों के तीन भेद भी भ्रव केवल कहने भर को 
रह गये हैं। दा्शनिकों ने विभिन्‍न श्रपेक्षाओं से प्रयोग परिणत, मिश्र परिणत व 
विस्नसा परिणत शआ्रादि अनेकों भेंदों में पुदुगल को वॉटा है । 

शब्द-विचार 

जैन श्ञास्त्रों ने पुदुगल के ध्वनि रूप परिणाम को शब्द कहा है। वह ध्वनि 

रूप परिणाम कैसे बनता है, इसकी थोड़ी सी चर्चा पंचास्तिकाय सार में मिलती है । 


परमाणुवाद 2. 


वहाँ बताया गया है *--'परमाणु स्वयं अशब्द है। शब्द तो नाना स्कन्धों के संघर्ष से 
उत्पन्न होता है । इसलिये वह स्कन्धप्रभव है।' शास्त्रकारों ने यह भी माना--तीज्न प्रयत्त 
से प्रेरित शब्द-प्रवाह विश्व के अन्त भाग तक पहुँच जाता है । कुछ लोग कहते है--- 
रेडियो झ्रादि यन्त्र आने से जैन शास्त्रों के उतत कथन की पृष्टि हो गई पर यह कथन 
इतना सरल नहीं है। क्योंकि वैज्ञानिकों ने शब्द को पदार्थ या अ्रणुओ्रों के रूप में नहीं माना 
है। शठ्द के विषय में उनकी धारणा है---“यह एक सामान्य अनुभव है कि ध्वनि का 
उद्गम कम्पन की स्थिति में है, उदाह रणार्थ --शंक्‌ का काँटा (स्वर मापक यंत्र), घण्टी, 
प्योनो की रस्सी, श्ोरगन पाइप की हवा ये सव चीजें कमान की अवस्था में होती हैं, 
जब कि वे ध्वनि पैदा करती हूँ! ।” 

विज्ञान के अनुसार ध्वनि भी एक शक्ति का ही स्वरूप है। उसका स्वरूप 
तरंगात्मक है | माइक्रोफोन, रेडियो आदि यन्त्रों में शब्द तरंगे विद्युत्‌-प्रवाह में परि- 
वरतित होकर आगे बढ़ती हैं भौर लक्ष्य पर पुनः वह विद्युत-प्रवाह शब्द तरंगों के रूप 
में परिणत हो जाता है। शब्द की गति विज्ञान के भ्रनुसार प्रति घण्टा ११०० मील 
ही है। पर वह विद्युत-प्रवाह में प्रवाहित होकर रेडियो आदि यन्त्रों के भाधार से 
विद्युत्‌ गति से श्रागे बढ़ जाता है । जैन दाशेनिकों ने कहा--शब्द पौद्गलिक है भौर 
वह लोकान्त तक्‌ पहुँचता है। वैज्ञानिक मानते हेँ----शब्द पुदुगल (१६९००) ने होकर 
धक्ति (क्राण'्ट)) है भर वह प्रति घण्टा ११०० मील की गति से ही भागे बढ़ता है। 
जैन दर्शव और विज्ञान की मान्यता में इस विषय को लेकर यह स्पष्ट अन्तर है । इसलिये 
जो यह कहा जाता है कि रेडियो आदि यन्त्रों के आने से जैन दर्शन का शब्द विषयक 
संविधान पुष्ट होता है ; एकदम सरल नहीं है। किन्तु श्रन्ततोगत्वा उक्त कथन निरा- 
धार भी नहीं है, वयोंकि पदार्थ और शवित में जो दंघ था वह अ्व नये विज्ञान में 

१. झादेश मातम: धातु चतुष्कस्य कारण यस्तु । 

सज्ञेयः परमाणु: परिणामगुणः स्वयमशब्दः (८५॥ 

हब्द: स्वन्धप्रभवः स्कन्धः परमाणुत्तंप-संघातः । 

स्पृष्टेपु तेपु जायते शब्द उत्पाद को नियत: ॥८६॥ 
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दर्द जैन दर्शन श्रौर आधुनिक विज्ञान 


मिलता जा रहा है। यह बात केवल शब्द के विषय को लेकर ही नहीं है किन्तु शक्ति 
के अन्यान्य रूपों में भी अब शक्ति व पदार्थ का तादात्म्य स्पष्ट होता जा रहा है । जैन 
दार्शनिकों ने छाया, श्रातप व प्रकाश आदि को भी पौद्गलिक बताया । किन्तु विज्ञान 
ने इन सबको दावित के ही रूप में स्वीकार किया था। जैन दर्शन का कथन था--- 
पुदूगल से परे शक्ति नाम की कोई पृथक्‌ सत्ता नहीं है । विज्ञान के शब्दों में जिन 
पदार्थों को हम शक्ति के नाम से पहचानते हैं, वे पुदुगल के ही सूक्ष्म रूप हैं | प्रसन्‍तता 
की वात तो यह है कि विज्ञान भी अब उसी श्रभिमत को लेकर चलता है। 

वया शवित में भी तोल है ? इस प्रइन का उत्तर वेलेलियो श्रौर न्यूटन की 
भाषा में पूर्ण निषेधात्मक ही था । लेकिन श्राईस्टीन का सापेक्षयाद बताता है--शक्िति 
भार रहित तत्व नहीं है, क्योंकि उसमें भी निश्चित मर्यादा से पदार्थत्व (४७58) है । 
एक हजार टन पानी को वाष्प में परिणत करने के लिये जितने ताप (प्रल॥) की 
आवश्यकता है, वह ग्राम १।३० से भी कम होगा । सरलता के लिए ऐसा भी कहा जा 
सकता है---तीन हजार ठन पत्थर के कोयले को जलाने से जितना ताप उत्पन्न होगा, 
उसका वजन लगभग एक माशे के वरावर होगा । शक्ति को पदार्थ न मानने का केवल 
यही कारण था कि वह श्रत्यन्त अल्प भार वाली है। इसीलिये ही श्रव तक इसे भार 
शस्य प्रवाह माना जाता था । 

रेडियेशन भी एक शवित है जो सूर्य से प्रवाहित होती है। प्रोफेसर मैक्‍्सबोर्न 
ने बताया है--सूर्य रेडियेशन के शक्ति प्रवाह से प्रति वर्ष १ खरब ३८ अरव टन 
पदार्थ (४७5४७) खोता है? । उसी प्रकरण में श्रागे वे कहते हँ---शत्रित और पदार्थ 
(१४४४७) एक वस्तु विश्ेप के दो पृथक्‌ नाम हैं* । तात्पयं यह हुआ जैन दर्शन के श्रनु- 
सार शक्ति नामक कोई पदार्थ पुदूगल से पृथक नहीं है, यह बात विज्ञान ने सवा सोलह 
आने स्वीकार कर ली है । श्रव तो वैज्ञानिकों ने शक्ति के भार को आंकने के लिये 
गाणतिक सूत्र? भी बना लिये हैं । उक्त विवेचन के पश्चात्‌ हम सहज ही इस निर्णय 
पर पहुँच जाते हैं कि रेडियो, ग्रामोफोन, लाउडस्पीकर आदि यन्त्रों ने जैन दर्शन के 

सम्बन्धी संविधान को चरितार्थ कर दिया है । ध्वनि द्वव्रित रूप है तो भी वह 
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३. २० ग्रा८ २ श्रर्थात्‌ ६ १० ए इतने एक श्रर्ग एनर्जी का तोल एक ग्राम 
होता है । 


परसाणुवाद द्७छ 


पदार्थ से परे नहीं । शब्द तरंगों का विद्युत्‌ प्रवाह के रूप में परिणत करना उन्हें आगे 
बढ़ाने का तीज प्रयत्न है और यही तो जैन शास्त्रों ने कहा था--तीत्र प्रयत्न को प्राप्त 
होकर शब्द लोकान्त तक पहुँच जाता है । 
ु प्रतिच्छाणा और टेलीविजन 

जैन शास्त्रों में छाया का वर्णन करते हुए बताया गया है--विश्व के किसी भी 
मूर्त पदार्थ से प्रतिक्षण तदाकार प्रतिच्छाया निकलती रहती है और वह पदार्थ के 
चारों ओर आगे बढ़ कर सारे विश्व में फैलती है। जहाँ उसे प्रभावित करने वाले 
पदार्थों का संयोग होता है वहाँ वह प्रभावित होती है । प्रभावित करने वाले पदार्थ 
जसे--दर्पण, तेल, घृत, जल आ्रादि । विज्ञान के क्षेत्र में जो टेलीविजन का आ्राविष्कार 
हुआ है, लगता है वह इसी सिद्धान्त का उदाहरण है। वह एक देश में बोलने वाले 
व्यक्ति का चित्र समुद्रों पार दूसरे देश में व्यक्त करता है। हो सकता है, जैसे रेडियो 
यन्त्र गृहीत शब्दों को विद्युत प्रवाह से आगे बढ़ा कर सहस्रों मील दूर ज्यों का 
त्यों प्रकदः करता है उसी प्रकार टेलीविजन भी प्रसरणशील प्रतिच्छाया को ग्रहण 
कर उसे विशेष प्रयत्नों द्वारा प्रवाहित कर सहस्नों मील दूर ज्यों का त्यों व्यवद्ध 
करता है। 

| उत्पत्ति, विनाश शोर स्थिति 

पदार्थ स्वभाव को व्यकत करने के लिये 'उत्पत्ति, विनाश भर स्थिति! का 
सिद्धान्त, जिसका वर्णान पहले किया जा चुका है, जैन दर्शन के भ्रनुसार मूलभूत भ्राधार 
है। उसका सारांश है--पदार्थ में प्रतिक्षण नये श्राकार की उत्पत्ति है, प्राचीन का 
विनाश है और पदार्थत्व की निश्चलता है। आधुनिक विज्ञान भी इस सिद्धान्त में पूर्ण 
सहमत है। शब्ित और पदार्थ को एफ ही तत्त्य मान लेने के पंश्चात्‌ यह वात झौर 
भी स्पष्ट हो गई है। पदार्थ शवित के रूप में बदलता है, पर शक्ति भी नप्ट न होकर 
किसी प्रकार विशेष में बदल जाती है। 'थीसिस और एनर्जी” नामक पुस्तक में उसके 
लेखक एल० ए० कोल्डिंग लिखते हँ--शतित अविनाशी झौर शाश्वत है, इसलिए 
जहाँ कहीं श्ौर जब कभी भी वह नष्ट होती देसी जाती है, वहाँ वह नष्ठ न होकर एक 
परिवतंन लेती हुई दूसरे रूप में प्रकट हो जाती है । पर उस परिवर्तन में उसकी मात्रा 
ज्यों की त्यों स्थित रहती है" ।” तात्वययं यह हुआ कि स्कन्ध टूटकर पदार्थ परमाणु रुप 
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गाते #ल्एणवाड मी थे ग्रष्फा किया ऐैपां ीए 0] तृष्ताीह जी लालाहणओ हाती। 
घोतेल8. 


द््प जेन दर्शन और श्राधुनिक विज्ञान 


में हो जाते हैं श्रौर परमाणु टूटकर एलेक्ट्रोन, प्रोटोन व शक्ति रूप में परिशत हो जाते 
हैं ; पर पदार्थ का श्रात्यन्तिक नाश कहीं नहीं है । पदार्थ शवित में जैसे बदलता है 
शक्ति भी पदार्थ में पुन: बदल जाती है । इसीलिए आधुनिक पदार्थ विज्ञान में पदार्थ 
की सुरक्षा का सिद्धान्त* और '“शत्रित की सुरक्षा का सिद्धान्त*' ये दो विपय मूल- 
भूत पहलू वन गये हैं । 

परिभाषा और लक्षण 


दा्शनिकों ने पुदूगल की परिभापा वताई--वर्णं, गन्ध, रस और स्पशंवान 
पुद्गल है | वर्ण चक्षुरिन्द्रिय ग्राह्म है, गन्व प्राणेत्द्रिय ग्राह्म है। इसी प्रकार रस और 
स्पर्श ऋ्मश' रसनेन्द्रिय और स्प्शनेन्द्रिय द्वारा प्राह्म हैं । इसलिये हम ऐसा भी कह सकते 
हँं--जो इन्द्रिय ग्राह्म है वह पुद्गल है । पर पुद्गल इन्द्रिय ग्राह्म ही है ऐसी व्याप्ति नहीं 
बनती । क्‍योंकि वह अ्रतीन्द्रिय भी है। कुछ भी हो दाइंनिकों की पुदुगल परिभाषा 
सर्वांगीण तथा समुचित है । वैज्ञानिकों ने पदार्थ की परिभाषा करते हुए बताया-- 
जिसमें लम्बाई, चौड़ाई, मोटाई हो वह पदार्थ है ।, जैन परिभाषा की अपेक्षा से पदार्थ 
की यह परिभाषा अत्यन्त स्थूल है । परमाणु तो स्वेथा इस परिभाषा से वाहर ही रह 
जाते हैं । 

अण्‌ शक्ति और तेजोलेद्रया 

अ्रणु शक्ति के दो विशेष उदाहरण एटमबम और हाइड्रोजनबम का वर्णन 
किया जा चुका है| ये दोनों अ्रणु अस्त्र 'पुरणा गलन धर्मत्वातू पुदुगल: इस व्याख्या 
को परिपुष्ट करने वाले हैं | पूरण अर्थात्‌ संयोग--मिलन, गलन श्रर्थात्‌ वियोग। 
हाइड्रोजनवम पूरण धर्म का उदाहरण है। क्योंकि हाइड्रोजन के चार परमाणुओ्रों के 
संयोग से हेलियम्‌ का एक परमाणु बनता है । उस संयोग से जो कुछ भाग शवित रूप 
में परिणत होता है, वह हाइड्रोजन वम है | एटम बम यूरेनियम के परमाणु समूह के 
टूटने से बनता है, इसलिए वह गलन अर्थात्‌ वियोग धर्म का उदाहरण है। श्राधुनिक 
पदार्थ विज्ञान में भी उदुजनवम को फ्युजन बम कहा गया है, जिसका कि श्रर्थ है-- 
मिलना और एटमवम को फीजन वम कहा गया है, जिसका कि श्र्थ है पृथक्‌ होना? । 

अ्रणु दवित की गरिमा को व्यक्त करनेवाला शास्त्रीय उदाहरण तेजोलेदया | 
का है। तेजोलेश्या पौदुगलिक है और वह विस्तृत भाव को प्राप्त होकर अंग, वंग, 


]. एमंग्रलंफ७ छा एगाइथरशत०) णी 7४ 
2. 2?#पटठंफ्री९ ० एण्रइथर्तणा 6 क्राथएफ- 
3. 8६005 घ्धवे ४06 एज्रांए७5९, 9. 60. 
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मगध, मलय, मालव जैसे १६ देशों" को एक साथ भस्म कर देती है । कोई तपस्वी 
साधु अपनी विद्येष तपस्या से ही इसे प्राप्त कर सकता है। शास्त्रों में इसको प्रक्रिया 
बतायी गई है 'जो व्यवित छह महीने तक बेले बेलेका तप करे, उध्वेबाहु रहकर हमेशा 
सूर्य की श्रातापना ले, और पारणो में एक मुटठी उड़द और एक चुल्लू गरम पानी 
ग्रहण करे वह तेजोलेश्या को प्राप्त होता है) ।” वह निकेवल पौद्गलिक शवित है। 
इसका प्रमाण भी श्रमण कालोदायी श्रौर भगवान महावीर के श्रश्नोत्तर में मिलता 
है। श्रमण कालोदायी ने भगवान्‌ महावीर से पूछा--हे भगवन्‌ ! जैसे सचित्त अग्नि- 
काय प्रकाश करती है वसे ही अचित्त अग्निकाय के पुदुगल प्रकाश करते हैं ? उद्योग 
करते हैँ ? तपते हैं ? भगवान महावीर ने कहा--हाँ कालोदायिन्‌ ! अचित्त पुद्गल 
भी प्रकाश व उद्योत करते हैं । अहो भगवन्‌ ! कौन से अचित्त पुदूंगल प्रकाश करते 
यावत्‌ तपते हैं ? अहो कालोदायिन्‌ ! क्रूद्ध श्रगगार से तेजोलेश्या निकल कर दूर गई 
हुई दूर गिरती है, पास गई हुई पास गिरती है। वह॒तेजोलेश्या जहाँ गिरती है, वहाँ 
वे उसके अचित्त पुद्गल प्रकाश करते यावत्‌ तपते हैँ? । 

उक्त विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि तेजोलेश्या भी पुदूगलों की कोई 
रासायनिक प्रक्रियासी है। वेले वेले पारणा करना उध्चंवाहु होकर सूय॑ की आतपना 
लेना, गर्म जल पीना व उड़द के बाकले खाना यह सारा ही क्रिया कलाप क्‍या त्तेजो- 
लेश्या का एक रासायनिक फार्मूला सा उपस्थित नहीं कर देता है ? श्रणु शवित के 
प्रकटन में बढ़ते हुए त्तापक्रम की आवदंयकता होती है । तेजोलेश्या का प्रकटन करनेवाले 
सारे के सारे कार्य भी शारीरिक उष्मा को उद्दीप्त करने वाले हैं । विशेषता की बात 


१. सोलसण्ह जणावयाणं, तंजहा--भ्रंगाणं, वेंगाणं, मगह णं, मलगारं, 
मालवगाणं, अ्रच्छाणं, वच्छाणं, कोच्छाणं, पाढाणं, लाढाणं, वज्जीणं; मोलीणों, 
कासीशणं, कोशलगाणं, अ्वाहाणं, संभत्तराणं, घाताये, बहाये, उच्छादशठाए भासी- 
फरणयाए ) --भेगवत्ती शतक १५॥। 

२. एगाए, सणहाए, कुम्मासा पिडियाए, एगेश ये वियडासएणं, छट्ठंछट्टेरां 
अरशिविखतेणं, तवोकम्मेण, उड़्ढं बाहाओ पगिज्कय पगिज्माय जाव विहरइ सेशं भध्म्तो 
उछण्हं मासाणं संखित्तविउलतेउलस्से भवई । --भगवती शतक १५ । 

३. भ्त्ति णं भन्ते | अच्चित्तया वि पोग्गला झोभांसति, उज्जोवेति तवेति 
पभासेंति ? हन्ता भत्पि । कयरेणश भन्‍्ते, सब्चित्ता थि पोग्गला प्रोभासंति जाव पा- 
सेंति ? कुद्धस्स अणगारस्स तेयलेस्सा निसड्दासमाणी दूरंगंता दूरं निष्तद, देसं 
गता देसं निप्तद जहि जहिं च ण॑ सा निपतइ, तहि तहि रण ते झचित्ता वि पोग्गला 
झोभास ति जाब प्मासेति। ' --भगवती शतक छ उ० १० । 


0. 
ध्य 
है 


७० जेने दर्शव और श्राधुनिक विज्ञान 


है कि भ्राधुनिक अ्रणु-शक्ति तो केवल उप्मा के रूप में ही प्रकट होती है, पर 
तेजेलेश्या में उप्णता और शीतलता दोनों ग्रण विद्यमान हैं । शास्त्रों में तेजोलेश्या के 
उप्ण तेजोलेश्या श्नौर शीतल तेजोलेश्या दो भेद बताये गये हैं* | शीतल तेजोलेश्या 
उप्य तेजोलिश्या के प्रभाव को तत्क्षण नप्ट कर सकती है? । जझास्त्रों में उप्ण तेजीलेग्या 
प्राप्त करने का निर्देश मिलता है पर शीतल तेजोलेद्या किस अनुष्ठान से उत्पन्न होती 
है, यह वर्णन कहीं नहीं मिलता । वैज्ञानिक भी श्रव तक उपष्श तेजोलेश्या अगुवम भर 
उद्जन बम का ही आविष्कार कर पाये हूँ पर अश्रणु अस्त्रों का प्रतिकारक अस्त्र उन्हें 
झ्रभी तक कोई नहीं मिला है। अश्रणुबम और तेजोलेइ्या के उक्त वर्ण न का तात्पर्य 
यह नहीं कि वे दोनों शक्तियाँ सर्वाक्षत: एक ही हैं, किन्तु दोनों के ही विधि विधानों में 
जो यत्‌किड्चित्‌ साम्य है, वह अवद्य अनेकानेक सुपुप्त जिज्ञासाओं को उभारने वाला है । 
निष्कर्ष हृष्टि 
जैन दर्शन ने अहिसा, स्याद्वाद, कर्म, मुक्ति आदि अ्रध्यात्मिक विषयों पर जिस 
प्रकार अपने अजोड़ विचार दिये; भौतिक पदार्थ विज्ञान के विपय में भी वह श्रजोड़ ही 
रहा | भ्रन्यात्य दर्नों की तो वात ही क्या आवुनिक विज्ञान भी अपने क्रमिक विकास 
से तत्सग्वन्धी विभिन्न पहलुओं में इसका अनुसरण कर रहा है, यह बहुत प्रकार से 
स्पष्ट हो चुका है । बहुत सारे विज्ञाननिष्ठ विचारक इस विपय को इतने में ही टाल 
दिया करते हैं कि पुराने दार्शनिकों की परमाणु सम्बन्धी घारणा में और नवोदित 
विज्ञान की बारणा में कोई सामञ्जस्य नहीं है। दार्शनिकों के पास इस विपय का 
ग्रल्पतम ज्ञान था। वही ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में विकसित होता हुआ आमूल ही वदल 
गया है। अ्रतः दार्श निकों का वह अ्ल्पतम ज्ञान आज के युग में अपना श्रधिक महत्त्व 
नहीं रखता । सही स्थिति यह है कि प्राचीन अणु विज्ञान के अन्वे परा में ऐसे लोगों 
ने न तो समय लगाया है और न उन्होंने लगाना श्रावह्ष्यक ही समझा है। वे तो सदा 
उसी वद्धमल घारणा की परिक्रमा करते हैं कि प्राचीन काल में श्रणु-विज्ञान का जरा 
भी उदय नहीं था। इस दिशा में तटस्थ भावना से यदि पर्याप्त अन्वेपरा हुआ तो 
उबत वद्धमल धारणा में एक मौलिक परिवर्तन निः:सन्देह फलित होगा । 
जैन दर्शन का परमाणवाद निश्चल व समग्र निरूपण-सा लगता है । सहस्नों 
वर्ष पूर्व प्रतिपादित विषय आज भी नया-सा लगता है। आधुनिक पदार्थ विज्ञान में 
आदि से लेकर अव तक नव नवोस्मेय होते रहे हैँ | मविय्य में तथाप्रकार के नव 
उन्मेपों की सम्भावना और भी बढ़ती जा रही है । परमाणु और विश्व (386 छापे 





१. भगवती शतक १५।॥ 
२. भगवती झतक १५ ॥ 
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एश्राएटए३७) नामक एक पुस्तक सन्‌ १६५६ में लंदन सर शित हु हु | 

के लेखक पदार्थ विज्ञान के अधिकारी विद्वान्‌ सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक जोडि,ओऑ जोन्स 
(6. 0. 7०ग्रष्छ 0.), जे० रोटब्लेट (0. 808080) और जी० जे० विदरो (6 ० 
एए]४०४) परमाणु के श्रन्तगत मौलिक तत्त्वों की चर्चा करते हुए उस पुस्तक में पृष्ठ 
४६ पर लिखते हैं | बहुत दिनों तक तीन ही तत्व (एलेक्ट्रोन, च्यूट्रोन और प्रोट्रोन) 
विश्व संघटन के मूलभूत आधार माने जाते रहें । किन्तु वर्तमान में उनकी संख्या कमसे 
कम १६ तक पहुँच गईं एवं तथा प्रकार के तत्त्वों का अस्तित्व भौर भी सम्भावित हो 


गेया।है।।। ४ फर: मौलिक अणुओं का यह अप्रत्याशित बढ़ाव बहुत असन्तोप का 


विषय है और सहज ही यह प्रश्न उठता है कि मौलिक तत्त्वों का हम सही अर्थ क्या 
लें। पहले पहल अग्नि, पृथ्वी, हवा और पानी इन चार पदार्थों को मौलिक तत्त्व की 
संज्ञा दी गईं । इसके बाद यह सोचा गया प्रत्येक रासायनिक पदार्थ का मूलभूत अ्रणु 
ही परमाणु है। उसके बाद प्रोटोन, न्यू ट्रोन और एलेक्ट्रोन ये तीन मूल भूत अ्रणु माने 
गये और अब तो मूल भूत भ्रणश्रों की संख्या बीस तक पहुँच गईं है । यह संख्या और 
भी आगे बढ़ सकती है। क्‍या वास्तव में ही पदार्थ के इतने टुकड़ों की श्रावश्यकता 
है या मूलभूत प्रणओं का यह बढ़ावा पदार्थ मूल सम्बन्धी नितान्‍्त हमारे शअज्ञान का 
ही सूचक है ? ***** धर क सही बात तो यह है कि मौलिक अणु वया है यह पहेली भ्रव 
तक सुलभ नहीं पाईं है? । 
आज के इस यन्त्र-प्रधान युग में भी जब परमाणुवाद एक पहेली बना हुम्ना 
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छर जन दर्शन श्ौर श्राधुनिक विज्ञान 


है तो उस युग में जब प्रयोगशालायें श्रौर यान्त्रिक साधन नहीं थे; जैन दाशनिकों ने 
जो परमाणु की सूक्ष्मता पदार्थ के उत्पाद, व्यय और प्रौव्य धर्म भ्रौर परमाणु की 
अनन्त धर्मात्मकता आदि विषयों को अश्रसीम निश्चलता से कंसे छाना, यही प्रश्न 
जिज्ञासाशील मानव को इन्द्रिय प्रत्यक्ष की छोटी तलैया से निकाल कर आत्म-प्रत्यक्ष 
के लहलहाते महासागर की ओर भाँकने को उत्कण्ठित कर देती है । 


ई 
आात्म-प्रस्तित्व 


में कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और मुझे कहाँ जाना है, जीवन के ये सर्वाधिक 
महत्त्वपूर्ण और सर्वाधिक जटिल प्रद्टन हैँ । इन्हीं प्रश्नों की उवेर भूमिका पर ही संसार 
के सारे दशेन खड़े हुए हैं। विज्ञान भी जब "कि तत्त्व! की जिज्ञासा लेकर प्रकृति के 
अखाड़े में उतरता है तो सबसे पहले इन्हीं प्रश्नों के साथ मल्ल प्रतिमलल विधि से उसे 
अड़ जाना पड़ता है । यदि पूछा जाये कि ये प्रश्न कब से हैं तो इसका एकमात्र उत्तर 
होगा कि जब से सृष्टि है। यदि पूछा जाय, इसका उत्तर क्‍या है तो दो प्रकार के 
समाधान श्रस्तुत होंगे। (१) तुम एक शाइवत्त इकाई, कृत कर्मो के अनुसार नाना 
योनियों में भ्रमण करने वाले, चैतन्य गुणोपेत एक स्वतन्‍्त्र सत्ता हो, निःश्नेयतल को पा 
लेना तुम्हारा लक्ष्य है। (२) वर्तमान जीवन के पूर्व तुम न कुछ थे और न इसके बाद 
ही कुछ रहोगे । दोनों ही निरयों में दिन-रात का अन्तर है। असीम कालीन मीमांसा 
के पश्चात्‌ भी विश्व जीवन के इस अ्ननन्‍य विषय पर एकमत नहीं हो सका । 
झ्ात्मा की स्थिति क्या है, यह समझे बिना जीवन का कोई ध्येय ही नहीं वन 
सकता। प्रस्तुत प्रप्न॑ग में हमें यही विचार करना है कि दाझ्निक्नों ने ग्ात्मा के प्रश्न 
को कितना महत्त्वपूर्ण माना, इस विषय में उनकी क्या निष्ठा रही और उस निष्ठा 
के आधारभूत तक॑ क्‍या थे तथा विज्ञाव का झात्म-गवेषणा सम्बन्धी इतिहास वया है, 
दीसवीं शताब्दी की नई धियोरियां झात्मदाद की दिशा में दया नया तथ्य उपस्थित 
करती हैं । दूसरे शब्दों में कहें तो हमें यह देखना है कि झात्मा के विषय में पूर्व 
पश्चिम की झोर भुकता है या पश्चिम पूर्व की ओर; दर्शन विज्ञान की राह पकड़ता 
है या विज्ञान दर्शन की । 








छ्ड जैन दर्शन शौर श्राघुनिक विज्ञान 


दूसरी बार पूछा, तीसरी बार पूछा तो पिता ने भुंकलाकर कहा---“मृत्यु को |”? 
सुकुमार वच्चा क्रूर वाक्य को सुनते ही विद्लल हो गया । शरीर वच्चे का था पर 
आत्मा पुरानी थी | संसार भ्रमण की उसकी अ्रवधि समाप्त हो चुकी थी | वह मृत्यु 
से छुटकारा पाने यम के घर पहुँचा | यमराज घर में नहीं थे । वह दरवाजे पर 
तीन दिन तक निराहार बैठा रहा। यमराज आये। भूखे-प्यासे वालक पर दया 
उमड़ी । उन्होंने कहा--“तीन दिन तक मेरा अतिथि होकर तू मेरे घर पर भूखा 
बैठा रहा, मुझे ऋणी किया, इसलिये तीन वर माँग, जो कहेगा वह दंगा ।” वालक ने 
दो के बाद तीसरा वर माँगते हुए कहा, “मृत्यु के पश्चात्‌ कुछ कहते हैं मनृष्य की 
आत्मा का अस्तित्व है। कुछ कहते हैं नहीं, सही तत्त्व क्या है यह आप मुभे बतायें--- 
यही मेरा तीसरा वर है ।”* 

यमराज ने मनुष्य लोक से इतर समस्त लोकों का श्रववोध उसे दिया और 
बताया कि इस लोक को छोड़कर जीव अन्य लोक में चला जाता है । वह यहीं नप्ट नहीं 
हो जाता । यह पूछने पर कि क्या वहाँ मृत्यु नहीं है ? यमराज ने बताया कि मुक्ति 
के श्रतिरिक्त मृत्यु का भय सर्वत्र हे । नचिकेता ने कहा कि मुभे तो वही विंधि बताइये 
जिससे अमरता प्राप्त हो और किसी भी अनात्म-विद्या से मेरा कोई तात्पर्य नहीं है । 

यम ने उसे भुलाने के लिये वहुत से प्रलोभन दिये और कहा---'तू इस विद्या 
के लिये श्राग्रट मत कर, इसका वोध होना कोई साधारण वात नहीं है | देवता भी इस 
विपय में संदेहशील रहे हैँ? ।” बालक अपने हठ पर दृढ़ रहा । वह एक ही वात 
कहता गया---'मुझे श्रमरता चाहिये । यम को प्रसन्नता हुई श्रीर उन्होंने श्रात्मसिद्धि 
का समस्त रहस्य उसे बताया । नचिकेता ने यमराज से आत्मविद्या तथा समग्र योग 
विधि पाकर ब्रह्म का अनुभव किया, राग द्वेंप के मल से उसका चित्त शुद्ध हुआ और 
वह मृत्यु के पास पहुँचा । इसी प्रकार अन्य भी जो आत्म तत्त्व को पाकर तथा प्रकार 
से आचरण करेंगे वे भ्रमरता को प्राप्त करेंगे? । 


१. “येय॑ प्रेते विचिकित्या मनुष्ये, अस्तीत्येके नायमस्तीति चैके | 
एतद्ठिद्यामनुणिष्टरत्वयाहूं वराणामेप वरस्तृतीयः ॥ 
-+करंठोपनिपत्‌ १-२० । 
२. “देवेरत्रापि विचिकित्सितं पुरा नहि सुविज्ञेयं अ्रणुरेप धर्म: ।” 
“-++अठोपनिपत्‌ १-२१ ॥ 
३. मृत्युप्रोक्‍्तां नचिकेतो5य लब्घ्वा, विद्यामेतां योगविधि च कृत्स्नमु 
ब्रह्मप्राप्ती विरजोष्भद्विमृत्यु रन्यो5प्ये व॑ योविदव्यात्ममेव । 
--कंठोपनिपत्‌ ६-१८ । 


झत्म-प्रस्तित्व प्र, 


मेत्रयी...... “| 

याज्वस्क्य संसार से पराहमुख होकर अपनी पत्ती मैत्रेयी को धन-दौलत सम्भ- 
लाने लगे । उसने पूछा--- क्‍या मैं इस घन-सामग्री से अमर हो जाऊँगी ?” ऋषि ने कहा, 
“नहीं । तब उसने कहा---“जिससे में अ्रमर नहीं वनती उसे लेकर क्या करूँ* तब 
याज्ञवल्वय ने आत्म-विद्या का उसे ज्ञान दिया । 

सतत्कुभार और नारद 

वैदिक परम्परा में आत्मविद्या का क्‍या स्थान है, यह समभने के लिए नारद 
ओर सनत्कुमार का आख्यान बहुत उपयोगी है । 

नारद सनत्कुमार के पास गये और उन्होंने कहा कि कुछ शिक्षा: दीजिये । सन- 
त्कुमार बोले---पहले क्या पढ़े हो, यह बताओ ।” नारद ने कहा---"ऋक्‌, यज़ु, साम, 
प्रथर्व ये चारों वेद, पंचम वेद रूपी इतिहास पुराण, वेद-व्याकरण, श्राद्ध-कल्प, गरितत, 
उत्पात-ज्ञान, शकूनशास्त्र, दिव्यशवितशास्त्र, मुप्तवन-गवेपण-विद्या, आराकरशास्त्र, तर्क- 
शास्त्र, शास्त्रार्थविया, यूवितशास्त्र, नीतिशास्त्र, राजशास्त्र, देवविद्या, शब्दकोप, शिक्षा- 
कल्प, छन्‍्दजाति, भूतविद्या, धनुरवेद, समस्त युद्धशास्त्र, नक्षत्रविद्या, सर्प विद्या, जन्तुशास्त्र, 
गर्व विद्या, चतु:पपष्टिकला, गीत, वाद्य, नृत्य, शिल्प, पाकविज्ञान यह सब मैंने पढ़ा, 
पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं केवल शब्रों तक ही पहुँचा, अन्तर्मृत आात्मस्वरूप को 


. नहीं पहचान सका । मैंने सुना है झ्रात्मस्वरूप को जान लेने वाला शोकमुकत हो जाता 


है। मैं शोकग्रस्त हूँ, मुझे आत्मज्ञान देकर शोक्मुक्त करिये* [ 

आत्म विज्ञान के सम्बन्ध में यही वात मनु कहते हैं-- “सब ज्ञानों में श्रेष्ठ 
आत्म-ज्ञान है, वही सब विद्याश्रों में श्रगली विद्या है, जिससे मनुष्य को श्रमृत (मोक्ष) 
मिलता ) है । गीता का यह कथन वंदिक थ्रास्तिक भावना को पूर्णतः स्पष्ट बार देता 
हुँ--' जैसे मनुष्य जीर्ण वस्त्रों को उतारकर नवीन वस्त्रों को धारण करता है, उसी 
प्रकार चह (शआरात्मा) जीणं घरीरों को छोड़ती है श्रीर नये घरीरों को प्राप्त करती 
है! । “आत्मा को शस्त्र नहीं छेद सकते, न उसे अग्नि ही जला सकती है । न उस पर 

१. थ्रेनाहूं न अमृतां स्थां किमह तेन कुर्यामू  -बृहदारण्पकोपनिपत्त 

२. छान्दोग्य उपनिपद्‌, प्रपाठक ७ खण्ड १। 

३. सर्वेवामपि चेतेपा, मात्मज्ञानं पर स्मृतम । 





तद्धयग्न॒यं स्वेविद्यानां, प्राप्यते झमृत ततः ॥ “मन झज १२। 
४. वासांसि जीर्सानि यथा बविहाय, नवानि गृह्मायि नरोउराण्ि । 


तथा शरीराशि बिहाय जीशागन्यिन्यानि संयात्ति नवानि देही ॥। 


>गीता झ० २ श्लोश २० । 


७६ जैन दशेन श्रौर श्राधुनिक विज्ञान 


पानी का कोई असर होता है और न हवा का । अर्थात्‌ पानी उसे आद्र नहीं कर 
सकता और हवा उसे सुखा नहीं सकती" ।” “जो नहीं है वह पैदा नहीं हो सकता, जो 
है उसका नाश नहीं हो सकता । तत्त्वेदशियों ने असतु और सत्‌ का यही हार्द माना है* |” 

बेदों में यद्यपि पुनर्जेन्म के विषय में इतने सुस्पष्ट और विकसित विचार नहीं 
मिलते जितने अच्यान्य वेदिक साहित्य में, तथापि वैदिक परम्परा में, आस्तिकता की मूल 
भित्ति वेद ही है। “कृत ग्रजाता कृत्तइयं २” ' यह सृप्टि कहाँ से निकली, कहाँ से पैदा 
हुई--इसी विचार भूमि पर आगे चलकर वैदिक आस्तिकवाद विकसित हुआ । 

वेदिक परम्परा में नेयायिक, वेशेषिक, सांख्य, मीमांसा, योग इन पाँच दर्शनों 
ओर इनके भेद प्रभेदों का जन्म हुआ । सभी दर्शनकारों ने वेद की दुहाईं देते हुए 
आत्मा, मोक्ष, आदि तत्त्वों की स्वृतन्त्र व्याख्याएं कीं । किसी दर्शनकार ने आत्मा को 
अणुमात्र और किसी ने सर्वे देशव्याप्त माना । किसी ने उसे एक पृथक गत्तावाला द्रव्य 
और किसी ने उसे एक व्यापक अ्रखण्ड सत्ता का अंश । कुछ भी माना हो पुनर्जन्म, 
कर्म (पुण्य, पाप) ज्ञान, चैतन्य, अनुभूति, अमरता आदि विषयों पर वे यहाँ तक एक 
हैं कि प्रस्तुत विवेचनीय विषय में कोई बाधा उपस्थित नहीं हो सकती । दूसरे शब्दों 
में नास्तिकता के सामने आस्तिकता के प्रइन पर सब एक हैं । 


बौद्ध दृष्टि 


आत्मा के विषय में वौद्ध दर्शन एक निराली ही दृष्टि रखता है । कुछ श्रर्थों में 
वह बृहस्पति के चार्वाक दर्शन का अनुकरण करता है और कुछ भ्र्थों में परम श्रास्तिक 
वेदिक और जैन का | ऐसा लगता है कि अन्यान्य विषयों की तरह आत्मा व पुनर्जन्म " 
के विपय में भी उन्होंने मध्यम मार्ग पर चलने का ही संकल्प रखा है | बुद्ध जितने 
ग्रात्मवादी थे, उतने ही अनात्मवादी भी । वे एक ओर शाइवत आत्मवाद की तीज झालो- 
चना करते हैं तो दूसरी ओर कुछ भेद से आत्मा की उन समस्त स्थितियों को मान लेते 
हैं जो श्रात्मवादियों द्वारा स्वीकृत हैं । भ्रन्ततोगत्वा असद्वाद और शून्यवाद का श्राग्रह्‌ 
रखते हुए भी वे पुण्य, पाप, पुनर्जन्म और मुक्ति को मान ही लेते हैं । श्रतः उन्हें प्रास्तिक 
दर्शन की श्रेणी में मान लेने में कोईं हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिये। 


१. नैनं छिन्दन्ति शस्त्रारिण नैने दहति पावकः । 


न चैनं बलेदयन्त्यापो न शोपयति मारुत: ॥ --गीता अ० २ इलोक २३ । 
२. नासतो विद्यते भावों नाभावो विद्यते सतः । 
- उभयोरपि दुष्टोथ्न्तस्त्वनयोस्तत्वदशिभि: ॥ --गीता श्र० ३ इलोक १६। 


३. ऋग्वेद १०-१२२-६। 


आत्म-प्रस्तित्व ७७ 


वौद्ध दर्शन में पुदगल, जीव, आत्मा, सत्ता ये सब शब्द एक दूसरे के समानार्थक 
हैं । इन शब्दों से अभिद्वित पदार्थ कोई स्वतन्त्र सत्ता नहीं है। परस्पर सम्बन्ध अनेक 
धर्मों का सामान्य नामकरण आत्मा या पुदुगल है। बौद्ध मत में व्यवहारिक रूप से 
आत्मा का निषेध नहीं किया गया है, पत्युत पारमाथिक रूप से ही । श्रर्थात्‌ लोक- 
व्यवहार के लिए आत्मा की सत्ता है जो रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार तया विज्ञान आदि 
पृंच स्कत्धों का समुदाय मात्र है, परन्तु इनके अतिरिवत आत्मा कोई परमार्थ भूत 
पदार्थ नहीं है । 

बुद्ध आत्मा की स्वृतन्त्र सत्ता न मानते हुए भी मन और मानसिक वृत्तियों की 
सत्ता सर्वधा स्वीकार करते हैं । पंच स्कन्धों की व्याख्या वे इस प्रकार करते हँ-- 

(१) झूपस्कन्ध--छूप शब्द की व्यूत्तत्ति दो प्रकार से की गई है। “रूप्यन्ते 
एमिविपया: अर्थात्‌ जिसके द्वारा विषयों का रूपण हो। दूसरी व्याख्या--'रूप्यन्ते 
इति रूयाशि' जो रूपित होते हों अर्थात्‌ विषय । इस प्रकार रूपस्कन्ध विपयों के साथ 
संबद्ध इद्रियों तथा शरीर का वाचक है । 

(२) विज्ञान स्कन्ध--अरहं (मैं) का ज्ञान तथा इन्द्रिय जन्य रूप रसादि का 
ज्ञान ये दोनों प्रवाहापस्त ज्ञान विज्ञान स्कन्ध के द्वारा वाच्य हैं? । 

(३) थेदना स्कत्ध--वाह्म वस्तु का ज्ञान होने पर उसके संसर्ग का चित्त पर 
जो श्रसर होता है वह तीन प्रकार का होता है--सुखमूलक, दुःखमूलक और असुख 
अदुःख मलक । 

(४) संज्ञा स्कन्ध--वेदना के श्राधार पर जो स्पष्ट ज्ञान होता है और उसके 
ग्राधार पर जो पदार्थ का नामकरण किया जाता है, वह संज्ञा का भ्रवबोध 'यत्‌ किचि- 
दिद' कुछ है तक ही रह जाता है. और संज्ञा में नाम जाति आदि प्रकारों तक पहुँच. 
जाता है। 

(५) संस्कार---प्तस्कार में अनेक मानसिक प्रवृत्तियों का समावेश किया जाता 
है । प्रधानतया राग और हेपष का रागादिक बलेश, मद, मानादि उपबलेश तथा धर्म- 
अधर्म थे सव इस स्कन्ध के भ्रन्तर्मत हैं) । 

बौद्ध दर्शन की प्रात्मा इन्हीं पाँच स्कन्धों का संघात मात्र हैं। संघात का श्र्थ 
है--समुदाय । इसी रहस्य के अनुसार चुद्ध आत्मा के विषय में हमेशा रहस्यपूर्ण उत्तर 
देते रहे हैं॥ पसेनादि तामक राजा उनसे एक बार पूछता है*--हे तथागत ! क्‍या 





१. विज्ञानस्कन्धो5हमित्याकारों रूपादिविषय एन्द्रियजन्यों बादष्टायमान:। 


२. संज्ञास्कन्ध: सविकल्पप्रत्यय: संज्ञासंसर्गयोयप्रतिभानन: भामती । 
३, संयुत्त निकाय (हशशाज्पाँस >पोघ्वञय) । 


| 


८ जैन दर्शन श्रौर आधुनिक विज्ञान 


मृत्यु के बाद भी इस तथागत का कोई अस्तित्व है ? 

बुद्ध--महाराज । इसका उत्तर अव्यक्त है ) 

राजा--तो क्या मृत्यु के पश्चात्‌ इसका कोई अस्तित्व नहीं है ? 

बुद्धू--यह भी अव्यवत है । 

राजा--तो क्‍या यह कहना चाहिये कि मृत्यु के पद्चातूु इस तथागत का 
श्रस्तित्व है भी और नहीं भी ? 

बृद्ध-यह भी अव्यक्त है ! 

राजा---ये श्रव्यक्त क्‍यों हैं ? है 

क्‍यों का उत्तर क्यों से ही देते हुए बुद्ध ते कहा---जुम्हारी राजसभा में रहने 
वाला कोई गण॒क समुद्र के जलकण और रेगिस्तान के बूलिकंणश गिन सकता है ? 

राजा--नहीं । 

बुद्ध--क्यों ? 

क्यों का उत्तर क्‍यों से पाकर राजा ने संतोप किया । 

मैं समभता हूँ इस प्रग्न से वौद्ध-दर्शन की आत्मा और पुनर्जन्म के प्रघत और 
भी रहस्यमय बन जाते हैं। आवश्यक होगा कि एक अन्य उदाहरण के सहारे विषय 
को कुछ स्पष्ट कर दिया जायें। 'मिलिन्द प्रश्न में भदन्त नागसेन ने राजा 
मिलिन्द को बुद्ध-सम्मत भ्रात्म-रहस्य बहुत्त ही सरलता से समझाया है | राजा मिलिन्द 
पूछता है-- 

“भदन्त ! आपके ब्रह्मचारी आपको नागसेन नाम से पुकारते हैं, तो यह नाग- 
सैन क्‍या है ? भन्‍्ते क्या ये केश नागसेन हैं ? 

“नहीं महाराज !“* 

“तो रोयें नागसेन हैं ? 

“नहीं महाराज ! ” 

“में नख, दाँत, चमड़ा, मांस, स्नायू, हड्डी, मज्जा, वक्र, हृदय, यक्षत्‌, वलीम, 
प्लीहा, फुस्फुस, आँत, पतली श्राँत, पाना, पित्त, कफ, पीब, लोहू, पश्तीना, मेद, आँसू, 
अर्ची, लार, नेटा, लासिका, दिमाग नागसेन हैं ?” 

“नहीं महाराज !” 

“भन्ते तव क्या आपका रूप नायसेन है ?***“*** वेंदनायें नागसेन हैँ ? संज्ञा 
या विज्ञान नागसेन है ?” 

“नहीं महाराज !/ 

भन्‍्ते तो क्या रूप वेदना, संस्कार और विज्ञान सभी एक साथ नागसेन हैं ?” 

“नहीं महाराज ! ” 


ग्रात्म-ग्रस्तित्व ७६ 


“ तो वया इन रझूपादिकों से भिन्‍न कोई नागसेन है ? ” 

“नहीं महाराज ! 

“भच्ते मैं श्राप से पूछते-पुछते थक गया किन्तु नागसेन क्या है, इसका पता नहीं 
चलता । तो नागसेन क्या शब्द मात्र है। आखिर नागसेन है कौन ? आप मूठ बोलते 
हैं कि नागसेन कोई नहीं है ।” 

तव आायुष्मान्‌ नागसेन ने रॉजो मिलिन्द से कहा--"“महाराज ! आप क्षत्रिय 
बहुत ही सुकुमार हैं ! इस दुपहरी की तपी और गर्म वालू और कंकड़ भरी भूमि पर 
पैदल झांये हैं या किसी सवारी पर ?” 

“मैं पैदल नहीं आया, रथ पर आया हूँ ।” 

“महाराज ! आप रथ पर आये तो मृर्झ वतायें कि आएका रथ कहाँ है, क्या 
ईपा ,(दण्ड) रथ है ?” 

“कहीं भन्‍्ते । 

“क्या अक्ष (धरे) रथ हैं ? 

“नहीं भन्‍्ते । 

“बया चक्‍्के रथ हैं १ 

“नहीं भच्ते ।! 

“क्या रथ का पञ्जर, रथ की रस्सियाँ, लगाम, चावुक रथ हैं ? 

“नहीं भन्ते । 

' महाराज क्या इंपा (प्रक्ष) आदि सब्र एक साथ रघ हैं ? / 

“नहीं भन्‍्ते ।” 

“महाराज बया इंपा आदि से परे कहीं रथ है ? 

' नहीं भन्‍्ते ।* 

“महाराज मैं आप से पूछते-पूछते थक गया, परन्तु पता नहीं चला कि रघ 
'कहाँ है, वया रथ केवल शब्द मात्र हैं ? आखिर यह रथ क्या है, महाराज ! बाप नूछ 
बोलते हैं कि रथ नहीं है ? महाराज सारे जम्बू द्वीप के आप सबसे बड़े राजा हैं । भजा 
'किसके डर से झाप भूठ बोलते हैं ! 

तब राजा मिलिन्द ने झ्ायुष्मान्‌ नागसेन से कहा---'भन्ते में भूठ नहीं [ 

ईपा धादि रथ के प्रवयवों के च्राधार पर केवल व्यवहार के लिए “रपघ" ऐसा हटा 
'जाता है । 

“महाराज ! बहुत ठोक ॥ धापने जान लिया कि रथ बया है। इसी तरह भेरे 
'केश इत्यादि के झाधार पर केयल व्यवहार के लिए “नागसेन' ऐसा एक नाम हा 
जाता है परन्तु परमार्थ में वागसेन ऐसा कोई पुरुष दिययमान नहों है ।" 


प८० जैन दर्शन श्रौर श्राधुनिक विज्ञान 


यहाँ ,श्रात्मा विपर्यक वौद्धमत का प्रतिपोदन बड़े ही सुन्दर ढंग से किया गया 

है । दृष्टांत भी नितान्‍्त रोचक है । 
पुनर्जन्म 

बुद्ध के कथनानुसार यदि श्रात्मा अनित्य समुदाय (संघात) मात्र ही है तो 
पुनर्जन्म किसका होता है ? बुद्ध पुनजेन्म और क़र्म फल में सर्वथा विश्वास रखते हैं । 
एक वार पैर में काँटा विध जाने पर उन्होंने श्रपने शिष्यों से कहा---“भिक्षुओं ! इस 

जन्म से एकानवे जन्म पूर्व मेरी शक्ति (शस्त्र-विशेष) से एक पुरुष की हत्या हुईं थी ॥ 

उसी कर्मफल के कारण मेरा पैर काँटे से विध गया है? ।” 

एक ओर कर्मवाद की यह दृढ़ निष्ठा और दूसरी ओर आत्मा को क्षणस्थायी 
मानकर चलना अ्रनायास एक उलभन पैदा कर देता है । वौद्ध दीपशिखा के 
दप्टान्त से इस स्थिति को स्पप्ट करते हैं | दीया रात भर जलता है | साधारण व्यव- 
हार में यही माना जाता हैं कि एक ही दीप रातभर प्रकाश करता रहा है, पर स्थिति 
कुछ भिन्‍न है | प्रथम पहर में जलने वाली लौ भिन्‍न थी और दूसरे पहर में जलने वाली 
भिन्‍न | यही नहीं प्रथम क्षण और दूसरे क्षण की लौ भी भिन्‍न है, यह तनिक चिन्तन 
से अनुभव में आता है। तेल प्रवाह के रूप में जलता है । लौ उसके जलने का परिणाम 
है । वह प्रतिक्षण नई पैदा हो रही है । उसका वाह्म रूप ज्यों का त्यों स्थितिशील पदार्थ 
के रूप में दीखता रहता है । आश्रात्मा के विपय में भी वौद्ध दर्शन के भ्ननुसार ठीक यही 
स्थिति चरितार्थ होती है । मिलिन्द प्रश्न में वताया गया है) कि किसी वस्तु के श्रस्ति- 
त्व के विपय में एक भ्रवस्‍स्था उत्पन्न होती है, एक लय होती है ; और इस तरह प्रवाह 
जारी रहता है। प्रवाह की दो अ्रवस्थाओं में एक क्षण का भी श्रन्तर नहीं होता क्योंकि 
एक के लय होते ही दूसरी उठ खड़ी होती है । इसी कारण पुनर्जन्म के समय न वही 
जीव रहता है न दूसरा ही हो जाता है | एक जन्म के अन्त में विज्ञान के लय होते ही 
दूसरे जन्म का प्रथम विज्ञान उठ खड़ा होता है | 

पूर्ण श्रास्तिकता 

बौद्ध दर्शन का आत्मा विषयक मंतव्य विविध प्रकार से स्पष्ट किया जा चुका 
है । उपसंहार करते हुए यह और बताया जाता है कि बौद्ध दर्शन श्रात्मा का स्वरूप 
किस भांति मानता है । यह निश्चित है कि वह पुन्जन्म, कर्मवाद, स्वर्ग, नरक, मोक्ष 





१. इत एकनवतीकल्पे छकक्‍्त्या में पुरुषो हतः । 
तेन कर्म विपाकेन पादे विद्धोस्मि भिक्षव: ॥ --पडदर्शन समुच्चय टीका | 


हिन्दी अनवाद प० ४६-५० । 


श्रात्म-भ्रस्तित्व 


श्रादि को नहीं मानने वाला नास्तिक नहीं है। वौद्ध-दरशन कीआहस्तिकग:कार्चत्र का 
पष्ट प्रमाण हमें 'दोध मिकाय' में मिलता है। सेतव्या नगरी के रोजा श्रेसी जो 
नितान्त नास्तिक था, स्वर्ग, नरक, पुण्य, पाप, मोक्ष आदि से जिसका तनिक भी विश्वास 
नहीं था और जो अत्यन्त क्ररकर्मी था, उसने नास्तिकता के वीसों प्रश्न कद्यपकुमार 
श्रमण (वुद्ध के शिष्य) के सामने रखे श्लौर कश्यपकुमार श्रमण ने अपनी प्रदल यु क्तियों 
से उन समस्त नास्तिकतात्मक प्रदनों का जोरदार खण्डन और आस्तिकता का असाधारण 
मण्डन किया' । 
स्वयं बुद्ध के आचरण व उपदेश भी अहिसा प्रधान थे। मोक्ष प्राप्ति उनके 
जीवन का परम ध्येय था । वे स्वयं सन्यस्त जीवन में थे तथा दूसरों को भी साथु जीवन 
में श्राने का उपदेश करते थे। नास्तिकों की व अपुनजेन्मवादियों की भावना में श्रमण 
धर्म पर चलने की गन्ध ही नहीं था सकती। बुद्ध के उपदेशों में भी सर्वत्र श्रास्तिकता 
- का समर्थन मिलता है। उनका उपदेश था--जो हिंसा करता है, असत्य बोलता है, 
चोरी करता है, पर-स्त्री सेवन करता है, मद्यपान करता है, वह भ्रपनी ही जड़ खोदता 
है। ।” “किसी प्रकार के पाप का न करना, श्रेय को प्राप्त करता और अपनी आझात्मा 
की शुद्धि करना, यही दुद्ध की श्राज्ञा हैरे । 
जन दृष्टि 
मीलिकता की द॒ष्टि से यह माना जा सकता है कि जैन झआागमों में ग्रात्मा का 
शाइवत भाव जितना स्पष्ट मिलता है उत्तना अन्य मल प्रन्थों में नहीं। भगवान श्री 
महावीर के प्रवचनों में आत्मा का सर्वाज्धीण स्वरूप सदा ही निश्चित और सुस्पप्ट 
रहा है । लोक ब्या है इस पर बोलते हुए वे बताते हँ---/धर्मं, अ्धर्म, श्राकाश, काल, 
पुदूगल शोर जीव ये छः मूल द्रव्य हें और इन्हीं की समष्टि लोक है* ।” यहाँ श्वात्मा 





१. विशेष विवरण दोध निकाय २-१० हिन्दी-ग्रनुवाद पृ० १६६ से २११ त्तक । 
२. यो पाणमतिपातेति मुसावाद च भासति | 

लोके प्रदिन्न आदियति, परदारं च गच्छति ॥॥ 

सूराभेरयपानञझ्च यो नरो पझनुयुख्जति। 


हक रे हि ८ बज 
इथेव में सो लोगम्मि मूल सनति झत्तनों ॥ --धम्मपद १८६-१२-१३ । 
३. सव्ब पापस्ण भअभ्रकरणं कूसलस्स उपसंपदा। 
सचित्त परियोदयनं. एत॑ बूद्धानुशासनं । >>धम्मप्द ६४-४ । 


४. धम्मो क्‍झधम्मों ग्रागासों कालो परगल जंतवों । 
एस लोगोछ्ि पन्‍नत्तो जिणेहि वरइंसिहिं॥ 


-उतेराष्ययन दूध श१८॥। 


घरे जन दर्शन और आधुनिक विज्ञान 


को शाइवत मौलिक द्रव्य बताया गया है | ब॒द्ध ने जिन प्रइनों को श्रव्याकृत कहकर 
छोड़ दिया, उन्हीं प्रन्‍नों का समाधान भगवान्‌ महावीर ने सीधे-सादे छाब्दों में कर 
दिया । शब्द सीधे किन्तु तत्त्व गस्भीर था। जीव अन्तसहित है या अन्तरहित इसका 
उत्तर देते हुए उन्होंने वताया१-- 
द्रव्य से--एक जीव सान्‍्त | 
क्षेत्र से--अ्रसंख्य प्रदेशावगाही सान्‍्त | 
काल से--था, है और रहेगा । नित्य है तथा अन्तरहित है । 
भाव से--ज्ञान, दर्शन, चरित्र गुरुलघु, अगुरुलघु पर्याय की अपेक्षा अनन्त व 
ग्रन्तरहित है । 
जीवन में सुख शौर दुःख क्यों होते हैं, इसका समाधान करते हुए भगवान्‌ 
महावीर ने वताया--- सुप्रयुक्त और दुम्प्रयुकत आत्मा अपने आप ही सुख और दुःख 
का कर्त्ता व बविकर्ता है और अपने श्राप ही मित्र व अपने आप ही अमित्र हैह | * 
उनके उपदेशों में इह और पर दोनों लोकों की चर्चा रही है। इन्होंने दोनों 
लोकों के सुद्ध का मांगे वताया है, “श्रात्मा का दमन करने वाला दोनों लोकों में सुखी 
होता है? ।” उन्होंने श्रात्मा के लक्षण वतलाये--/ज्ञान, दर्शन, चरितन्न, तप, वीर्य 
(शक्ति), उपयोग ये जीव के लक्षण हैं” ॥” 


१. जेविय ते खंदया ! जाव सपंते जीबे, अशणंते जीवे, ' 
तस्सवियरणं अयमढे ह॒व॑ एवं खलु जाव दव्बओ्नोणं एगेजीवे सप्ंते, | 
खेतओणं जीवे असंखेज्जपएसिए अ्रसंखेज्ज पएसोी यादढे 
अत्थि पुरा से अ्न्ते, कालओोण जीवे न कदाई, न श्रासि, णिच्चे ; 
नत्थि पुण से अन्ते, भावश्रोणं जीवे श्रणंता शाणपज्जवा, 
अणंता दंसणापज्जवा, अखंता चरित्तपज्जवा, अखुंता गुरुयलहुअ 
पज्जवा, अशणांतागसुर्यलहुअपज्जवा, नत्थि पुण से झन्ते। 

>-मेंगवती श्ञू० २ उ० १। 

 अप्पा कत्ता विकत्ता य सुहाण य दुह्दण य। 

आ्राप्पा मित्तममित्तं च सुपट्टिय दुपट्धि यो॥ 


कर । 


है का -उत्तराष्ययन १॥ 
३. श्रप्पादंतोसुही होइ असिलोए परत्थय ! 


हे --उत्तराध्ययन १-५५ । 
४. नाणं च दंसरां चेव चरितं च तवो तहा। 
वीरियं उवश्योगोय एवं जीवस्स लक्खरां॥। 


--उत्तराध्ययन २८-११ ॥ 





आत्म-भ्रस्तित्व ८३ 


जैन आगमों में वास्तिक दर्शन का उल्लेख व उसका निराकरण भी यथा प्रसंग 
किया गया है । सूत्रकृतांग के प्रथम अ्रध्ययन में अन्य मठों का उल्लेख करते हुए नास्तिक्रों 
के बारे में कहा गया है--“कुछ लोग कहते हैं पृथ्वी, जल, अग्नि. वायू, आकाश ये 
पाँच महाभृत हैं । इन पाँच महाभूतों के योग से आत्मा उत्पन्न होती है और इनके 
विनाश व वियोग से झात्मा भी नष्ट हो जाती है । 

शीलांकाचार्य इन्हीं गाथाशओ्ं की व्याख्या करते हुए उचत मान्यता का निराकरण 
इस प्रकार करते हँ---''भूत समुदाय स्वतन्त्र धर्मा है । उसका चैतन्य शुण नहीं है, क्‍यों 
कि पृथ्वी आदि भूतों के अन्य पृथक्‌-प्‌ थक्‌ गण हैं । जो अन्य-अन्य गुणवाले पदार्थों का 
समुदाय है उससे किसी अ्रपूर्व गुण की उत्पत्ति नहीं होती, जैसे रूक्ष बालुकणों के 
समुदाय से स्तिग्ध तैल की उत्पत्ति नहीं हो सकती । घट और पट (वस्त्र) के समुदाय 
से स्तम्भ की उत्पत्ति नहीं होती, इसी प्रकार चैतन्य झात्मा का ही ग्रण हो सकता है 
भूतों का नहीं? ( इसी विपय पर चूशिकार की उक्ति को सम्मुख रखते हुए भीलांव' | 
चार्य दूसरी णुवित देते हे--“पाँच भिन्‍न ग्रुणोंवाले भूतों के संयोग से चेतना ___ 


उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि यह प्रत्यक्ष है कि पाँचों इन्द्रियाँ शपनें-अपने छि हल 
ज्ञान करती हैं । एक द्वारा जाने हुए विषय को दूसरी इन्द्रिय नहीं ए व्पये 852 
यह होता है कि पाँचों इच्द्रियों दवरा जाने हुए विषय की समष्टि र नती ः का, 
वाला द्रब्य कोई अवश्य है और वह ग्ात्मा है? ।” ज से अनुभूति करने 
श्राचारांग सूत्र का जो कि जैन धर्म के ११ मूल ५ 
ऐतिहासिक दृष्टि से भी जो सब आलगमों से प्राची, आ्रागमों में प्रधम हा 
विवक्षा से ही होता है। वहाँ कहाँ गया है--- " / माना जाता है प्रारम्म हे हा 
पाह 


;क प्यवित यह नहीं जानते. 
लि मेरे: /नक प्यक्िति यह नेंत 
१. राच्ति पंच महव्मूया, इह 


पुठवी आ्राउ तेउ वा व 
एए पंच सहत्मूवा 
धहतेसि वि 
२. भूतससुद 
स्तीति साध्यो पा - 


(से माहिग्रा । 

उ झागास पं पमा | ४ 
ब्मो एनोफति माहिया । 

7ग0१ १६ ८ 


दोयत दे ज्य्प 


सैण दिखाता दर देहिः 
यः स्वाताल्ये राति परमित्वे नोप 


् के ] 

का पक बाण करत, चक* 

कप गए [गरा व: 
; 


कर फ् है निकल >पम्म पद 
सांत्तन शाह 5002५ ६८.०४ गम 
गुणा त्पा ्रृ पथिय्पादीनाऋन्य गुण दाठ ॥। यो या 20580 हे रे हल पद सम 
पटसमूदः  । 53 र्मशग्एगे शरख सफर गा 57 
न हर मवतीति । सा एबातासमुदाय हर ह._3:--न 7 ०उराधगारण] + कि 
ह्जरते रा सापिान्य 475४5 ४९ * 
ये या से स्तम्भादयों विभावा इणि, दृ्तठ 
हर 
इतानामिएि । जणाणे न भेमसाई इसी रोटी । 


5 + शरग ६१० 
ऊण्हे संयोग पण्ए 
है. पुदाए 


पंचिन्दिय ठोझाए प्ण मृणिय मु 


छ्द जन दर्शन श्रोर श्राधुनिक विज्ञान 


से आया हूँ? मेरा भवान्तर होगा या नहीं ? मैं कौन हूँ। यहाँ से कहाँ जाऊँगा* ।” 
पाँचवें मूल आगम भगवती में आत्मा के स्वरूप को अत्यन्त स्पष्ट कर दिया 
गया है । वहाँ जीव को अ्रनादि, अनिधन, अविनाशी, अक्षय, श्रुव भर नित्य बताया 
गया है? । | 
एक प्रसंग में भगवान्‌ श्री महावीर अपने शिष्य गौतम मुनि के प्रश्न का उत्तर 
देते हुए जीव को (आत्मा को) अ्रज्ञाइवत भी बताते हैं । वह प्रश्नोत्तर इस प्रकार है-- 
“भगवन्‌ ! जीव नित्य (शाइवत) है या अ्रनित्य ?” 
“गौतम ! जीव नित्य भी है अ्नित्य भी । । 
“भगवन्‌ ! यह कैसे कहा गया कि जीव नित्य भी है झ्नित्य भी ?” 
धदाौतम ! द्रव्य की अपेक्षा से नित्य है भाव की अपेक्षा से अनित्यर । 
भगवान्‌ श्री महावीर किसी चि७षय में एक.न्त पक्षी नहीं थे। वे हर वस्तु का 
'रूपण आपेक्षिक दृष्टि से करते थे। साधारणतया यह स्पष्ट विरोधाभास लगता 
| हि “> जीव शाइवत भी है श्रशाइवत भी; किन्तु जब वे अपेक्षाओं का उल्लेख कर देते 
है / ॒ ौच्तु स्थिति प्रकाश में थ्रा जाती है । 
5 तन वे चः का तात्पय है, जीव अपने द्रव्यत्व श्र्थात्‌ जीवत्व से नित्य है । उसका 
9, जा था, वंमान में है और भविष्य में सदा रहेगा । 
जीवत्व भूत में र तत्पर है, जीव का स्वरूप (पर्याय) हमेशा बदलता रहेगा। एक 
४ भावतः का ६ 5७ और एक ही योनि में वचपन तारुण्य, वार्द्क्य आदि नाना 
ही जीव नाना योनियों क, "ना रहेगा । 
स्थितियों को अपनादा व छोड “रणशील संसार के उस पार पहुँचना उसका ध्येय है। * 
त्रात्मा शारवत है| जन्म :, गद जो कि उत्तराष्ययत आगम का एक उल्लेख- 
इस तथ्य का उल्लेख केशी गोतम सर, ा 
जिनका हाझ्नो दिशाओ्रो वा आगग्नो श्रहसि ? 


९. इहमेग्रेसि नो म च्प्रे उमसि ? 
अत्यि में आा पदमैगेसि नो सन्‍्ना हबइ तंजहा, क. ; ? के वा श्रहमसि ? के वा इग्चो 
पा था भुववाइए वा नत्यि में आया अ्रववा३ --आचारांग १-१। 
है मनिस्ताकि। ह ने रिच्च। 
२. जी क्र मु 
वो अणाइ अनिधनो अविणासी अवखश्रो ध३ --भगवती । 
४ , चिय सासया, सिय 
२- जावाशं भन्‍्ते कि सासया असासया ? पल ! हे जब विद: 


असासया | केणट रण भन्ते ! ज॑ 
प्य | कण रा भन्ते ! जीवा सिय सासया सिय 
3 सासया भावद्धियाओं अ्रसासया | कक] 


जे 


२॥ 


गरात्म-प्स्तित्व घ्प्‌ 


सीय प्रसंग है, में सारभूत विधि से मिलता है । वहाँ “शरीर को नाव कहा है, जीव को 
नाविक कहा है और संसार को समुद्र बतलाया है। इसी संसार समुद्र को महपिजन 
पार करते हैं १ ।” 

कर्म मुक्त आत्मा कँसे संस्थान करती है इस विपय में बताया गया है---“जब 
आत्मा कर्मो का क्षय कर सवेधा मल रहित होकर सिद्धि को पा लेती है तव लोक के 
अग्र भाग पर स्थित होकर वह शाइवत सिद्ध हो जाती है* ।” 

' जैनागमों में अन्य आर्ष ग्रन्थों की तरह आत्मा के विपय में स्फुट व्याख्या ही 
नहीं मिलती अपितु एक परिष्कृत वाद भी मिलता है। “जो थ्ात्मा है वही विज्ञाता है, 
जो विज्ञाता है वही आत्मा है श्रौर जिसके द्वारा जाना जाता है वही आझ्ात्मा है, जो इसे 
स्वीकार करता है वह पण्डित है वह आत्मवादी है? ।” 

आत्मा व जड़ पदार्थों का विसम्बन्ध बताते हुए कहा गया है--''मेरी अपनी 
ज्ञान दर्शन संयुक्त शाश्वत आत्मा ही धर्मात्मा है, शेष सारे संयोग बाह्य भाव हें* । 
एक आत्मा का ही मरण है और एक आत्मा की ही सिद्धि है। । 

जैन दर्शनाभिमत आत्मा को यदि हम थोड़े में कहना चाहें तो इस प्रकार कह 
सकते हँ--झ्ात्मा एक शाइवत स्वतन्त्र द्रव्य है। उपादान के भ्रभाव में इसकी उत्पत्ति 
नहीं मानी जा सकती । जिसकी उत्पत्ति नहीं है उसका विनाश भी नहीं है। इसका 
मुख्य लक्षण ज्ञान है। वह किसी भी योनि में स्वंथा ज्ञान व अनुभूति शून्य नहीं होती । 
ज्ञान एक ऐसा लक्षण है जो इसे जड़ पदार्थों से सवंथा पृथक्‌ कर देता है । अपने ही 
ग्रजित कर्मो के अनुसार वह जन्म और मृत्यु की परम्परा में चलती हुई नाना योनियों 
में वास करती है। अपने ही पुरुषार्थ से वह कर्म परम्परा का उच्छेद कर सिद्धावस्था 


१. सरीरमाहु नावृत्ति जोवो वच्चर नाविशो। 
संसारो अण्णवो वुत्तो ज॑ तरन्ति महेपिणों । 
२. जया कम्मं खवित्ताणं सिर्धिं गच्छई नीरझो। 
तया लोगमत्थयत्योी सिद्धों हवई सासओ। 
दब झ० ४ गा० ६६। 
. जे झाया से विण्णाया, जे विण्णाया से झ्ाथा । 
जेण विजाणाति से झ्ाया तं पडुच्च पडिसंखाए | से ध्ायायादी ॥ 


नाआजयादांस घुर १। 


नए 


४. एगो में सासझो झप्पा नाण दंसरणा संडुझो। 
सेसा मे वाहिया भावा सब्ये संजोग लफक्सणा। 
« एगस्स चेव मरणं एगो सिज्जशि नोरगो। 


रद 


पद जैव दर्शन प्र श्राधुनिक विज्ञान 


को प्राप्त कर लेती है, जहाँ उसका चिन्मय स्वरूप प्रकट हो जाता है । 


आत्मा संकोच विक्रोच स्वभाववाली होती है। उसके असंख्य प्रदेश होते हैं जो 
सुक्ष्म-से-सूक्ष्म स्थान में भी समा जाते हैं और फंलने पर सारे विश्व को भी भर सकते 
हैं। सकर्म आात्माएँ शरीर परिमाण आकाश का अ्रवयाहुन करती हैं | हाथी शौर 
चींटी की आ्रात्मा समान है। अन्तर केवल इतना ही है कि वह हाथी के शरीर में 
व्याप्त है और वह चींटी के झरीर में | मृत्यु के बाद हाथी की आत्मा यदि चींटी की 
योनि में आती है तो संकोच स्वभाव से उसके शरीर में पूरी-परी समा जाती है । 
उसका कोई अंश बाकी नहीं रह जाता । इसी तरह जब चींटी की आत्मा हाथी का 
भव धारण करती है तो उसको आत्मा हाथी के शरीर में पूरी तरह व्याप्त हो जाती 
है । शरीर कहीं खाली नहीं रहता । 

जैन धर्म की एक विशिष्ट बात यह है कि वह अनन्त आरात्माएँ मानता है। 
प्रत्येक आत्मा कृत कर्मो का नाश कर परमात्मा बन सकती है । समस्त पआात्माएँ अपने 
श्राप में स्वतस्त्र हें । वे किसी अखण्ड सत्ता की अ्रंश रूप नहीं हैं । 


ह। 


नास्तिक दर्शन 


भारतवर्ष में प्रन्य दर्शनों की तरह नास्तिक दर्शन भी प्राचीन काल से चला 
थ्रा रहा है। इसके प्रवर्तक श्राचायं बृहस्पति माने जाते हैँ । नास्तिक दर्शन को 
लोकायतिक व चार्वाक दर्शन भी कहा जाता है। आत्या के विपव में उसका सिद्धान्त 
आस्तिक दर्शनों से सर्वथा प्रतिकूल है। संक्षेप में नास्तिक विचारधारा यह है-- आत्मा 
* कोई मौलिक पदार्थ नहीं है, श्रत: उसकी मुक्ति भी नहीं है श्रौर श्रात्मा की मौलिकता 
के श्रभाव में धर्म, अधर्म, पुण्य, पाप, इन सवका भी अभाव है? ।” “लोक इतना ही 
है जितना इन्द्रिययोचर है" ।” “खाद्मो, पींझो | जो श्रत्तीत के गर्भ में चला गया बह 
तुम्हारा नहीं है । जो मर गया वह वापिस नहीं श्रायेगा । यह कलेवर केवल भौतिक 
समुदाय मात्र है। पृथ्वी, जल, वायु, श्रग्ति ये चार भूत चैतन्य भूमि हैं (आकाश को 
मिलाकर पाँच भूत भी माने जाते हैं) । अमाण केवल प्रत्यक्ष ही है| पृथ्वी, जल, वायु 
अग्नि, श्रादि भूत चतुष्ट्य के संयोग से चैतन्य की निष्पत्ति होती है और उनके वियोग 





१. लोकायिता बदन्त्येव नास्ति जीवों न निवृ तिः । 
धर्मों न विद्येतें न फल पृण्यवापयों, । 


२. एतावानेव लोकोऊ5्य॑ यावानिन्द्रियगोचर: । 


झात्म-प्रस्तित्व ' घ७ 


में उसका नाश" | 
भारतीय दा्शनिकों ने वैकल्पिक रूप से नास्तिक दर्शन को छः दर्शनों में स्थान 
दिया है। नास्तिकों की दुर्बल युक्तियों के कारण जहाँ नैयायिक व वैशेपिक दो स्वतन्त्र 
दर्शन मान लिये जाते हूँ वहाँ दुर्वंल नास्तिक विचार प्रमुख दर्शनों में स्थान नहीं पा 
सकते । झ्ास्तिक ताकिकों ने अपने युविति वल के सहारे भारतवर्प में कभी आत्मा के 
अमर अस्तित्व में अविश्वास रखने वाले नास्तिक विचार को श्रग्रसर नहीं होने दिया। 
भारतवर्ष में तो सदा उसकी धज्जियाँ ही उड़ती रहीं । 
तास्तिकों ने जब चैतन्य की उत्पत्ति में मद्य शक्ति का हेतु लगाया तो आास्तिकों 
की आवाज निकली 'नाओसद्‌ उत्पदयते न सदु विनश्यति' श्र्थात्‌ अ्रसद्‌ की उत्पत्ति नहीं 
होती और सद्‌ का विनाश नहीं होता । मद्य शक्ति बग उदाहरण अनुपयुकत है । द्वाक्षा, 
गुड़ आदि पदार्थों में संयोग से पूर्व भी मादकता विद्यमान है। संयोग से तो केवल वह 
उद्दीप्त होती है। इस प्रकार क्या तथाभिमत भतों में चेतना का अस्तित्व वर्तमान 
है ? यदि है तव तो जड़वाद की कोई स्थिति ही नहीं रहती । फिर तो चेतना शाश्वत 
हो ही गई । जहाँ भूत है वहाँ चेतना है । यदि चेतना संयोगिक ही है तो मद्य शक्ति 
का उदाहरण अवास्तविक है, क्योंकि मद्य के उपादान में मादकता प्रत्यक्ष है। 
नास्तिकों ने कहा कि पुनर्जन्म में विश्वास करके यह संसार बअ्रदुप्ट की कल्पना 
में दुष्ट का परिहार करता है, यह उसकी मूढ़ता है। विवेकी मनुष्य को जो सुख प्रत्यक्ष 
मिल सकता है येनकेन प्रकारेग्ग उसी को प्राप्त करने का प्रयत्त करना चाहिये। 
प्रप्रत्यक्ष, श्रस॒त्य नहीं तो संदिग्ध त्तो अवश्य है ही । 
आास्तिकों ने कहा कि नास्तिकता को दार्शनिकता की कसौटी पर ने कस कर 
यदि जीवन व्यवहार की क्तोटी पर भी करसे तो भी वह निद्व ही ठहरती है; बयोंकि 
पाप-भीति के ग्रभाव में मनुष्य हिसा, भ्रसत्य, दम्न, शोपण ग्रादि श्रमानवीय हृत्यों में 
सुखाजंन के हेतु प्रवृत्त होता है। इससे परलोक की वात तो दूर इस लोक की भी 
सामाजिक स्थिति पर कुठाराषात होता है। उन्होंने बताया--'परलोक यदि संदिग्ध 
है तो-भी असद्‌ झाचरण तो सत्त्‌ पृ्पों के लिये त्याज्य ही हैं । यदि परणलोक 
नहीं है तो इसमें वया गया ? यदि परलोक हुम्ना तो असद्‌ बाचारी नारितक की क्या 
१. पिव साद च चास्लोचने! यदतीतं परगाप्रि! दस्न ते । 
न हि भीरुगत॑ नियर्देते समृदायमात्रमिदं कलेयरम्‌ ॥ ८० 
पृथ्वी जले त्था तेजो वांयुनू तचतुप्टयम्‌ । 
चेतन्यभूमिरेतेपां मान॑ त्वक्षमेव हि ॥ ८5१ 
' ॑पृध्व्यादिभूतसंहत्या तथा देशादिरंभय:॥ .. -परदर्शनसमुच्चय । 


दूध जन दर्शन और श्राघुनिक विज्ञान 


दबा होगी? ?” 
आत्मा की प्रामाशणिकता 


आागम प्रसुता भगवान्‌ श्री महावीर के उत्तरवर्ती जैन मनीषियों की भी आत्म 
सिद्धि के विपय में निशायिक वृद्धि रही है । इस विपय में उन्होंने वड़ें-वड़े ग्रन्थ रे, 
अभूतपूर्व शास्त्रार्थ किए और अपनी भ्रकाट्य युत्षितयों से नास्तिकों को पराभूति दी। 
उस सारे इतिहास का अ्रवतरण यहाँ श्रसम्भव है, यह मानते हुए कुछ एक विश्विप्ट 
ग्रन्‍्थों की एतद्विपयक्र स्फूट सृक्रितियाँ ही यहाँ समुद्वृत की जाती हैं जो मनन 
योप्य हैं--- 

१, “जीव का अस्तित्व जीव शब्द से ही सिद्ध है। कोई सार्थ संज्ञा ्सद्‌ की 
बनती ही नहीं ।” 

२. “जीव है या नहीं यह सोचना मात्र ही जीव की सत्ता सिद्ध करता है। 
देवदतत यह सोच सकता है, यह स्तम्भ है या पुरुष, अन्य अजीब पदार्थ नहीं ।” 

३. “घट के श्रवलोकन से घट के कर्ता कुलाल का बोब हमें हो जाता है, वैसे 
ही प्रतिनियत भ्राकार वाले शरीर के श्रवलोकन से कर्मयुक्त साकार झात्मा का हमें 
स्वतः अ्ववोध हो जाता है ।” 

४. “शरीर-स्थित जो यह सोचता है कि मैं नहीं हूँ वही तो जीव है। जीव 
के अतिरिक्त संश्यकर्ता श्रन्य कोई नहीं है* |” 

नास्तिक तकों का खण्डन श्रास्तिक ताकिकों ने किस प्रकार किया यह पूर्व के 
कुछ प्रसंगों पर बताया ही जा चुका है । सारे वर्णन का सारांश यह है कि तास्तिक 
विचार भारतवर्ष में एक सर्वाज्भीण दर्बषन का रूप ले ही नहीं सके । इसलिये अत्यूक्ित 


१. संदिग्धेषि परे लोके त्याज्यमेवाशुर्भ बुवे 
यदि नास्ति ततः कि स्थादस्ति चेन्नास्तिकों हतः +ञ्राचा० दी० | 
२. सिद्ध जीवस्स अस्थित्त, सहादेवाणुमीयए । 
नासओो भुवि भावस्स सद्दों हबइ केवलों ॥ 
जीवस्स एस धम्मो जा इही श्रत्यि नत्यि वा जीवो | 
खाणू मणुस्साण गया जह इठी देवदत्तस्स ॥ 
ग्रत्यि सरीर विहाया पहनिययागार याइ भावाओं । 
कुम्मस्स जह कुलालो सो भुत्तो कम्मजों गाग्नो ॥ 
जो चितेइ सरीरे नत्यि ग्रह स एव होइ जीवोतति 
बहु जीवम्मि असन्ते संसय उप्पायव्यी श्रन्तों ॥--विशेषशिश्यक भाष्य । 


+ 
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नहीं होगी यदि हम यह कहें कि विभिन्‍न मतभेदों के होते हुए भी अम्त्मा के पुनर्जन्म 
सम्बन्धी सिद्धान्त व आत्मा के अनादि अस्तित्व के विलय में समस्त भारतीय दर्शन 
एक हैं । 

पाइचात्य दर्शन 


भारतीय दर्शन परम्परा से विलग होकर हम यदि पाइचात्य दशेन के इतिहास 
की शोर नज़र उठाते हैं तो अधिकांशत: वहाँ भी हमें श्रात्मा के अमर अस्तित्व का ही 
समर्थन मिलता है। पाइचात्य जगत्‌ का श्ादि दार्शनिक प्लेटो कहता है--“संसार के 
समस्त पदार्थ इन्द्वात्मक हैं ; श्रतः जीवन के पश्चात मृत्यु और मृत्यु के पश्चात्‌ जीवन 
अ्रनिवाय है' ।” इसी प्रकार सुकरात, अरस्त आदि प्रमुख दाशनिकों की निप्ठा भी 
पुनर्जन्म के सिद्धान्त में रही है । हीगल प्रभृति कुछ दार्श निकों ने अ्रनास्तिक्य पर जोर 
दिया पर जहाँ तक दर्शन परम्परा का सम्बन्ध है, भारतवर्ष की तरह इतर देशों में भी 
आएश्तिवपचाद का ही प्रभृत्त रह १ 


विज्ञान और श्रात्मा 


बेकन अभिनव विज्ञान का पिता माना जाता है । इसने दर्शव से पृधक्‌ वैज्ञा- 
निक परिभाषाएँ निश्चित कीं* । प्रत्यक्ष और प्रयोग प्रधान होने से विज्ञान की 
अभिनव परिभापाश्रों पर लोगों की आ्राखें गई । लोग दाशनिक की शअ्रपेक्षा वैज्ञानिक 
बनने में श्रधिक गौरव की अनुभूति करने लगे । माना जाने लगा कि दर्शन का युग 
बीत गया है झौर विज्ञान का युग झा गया है । 
वैज्ञानिकों ने भ्रन्य विषयों की तरह प्ात्मा व पुनर्जन्म के विषय वो भी विज्ञान 
वी कसौटी पर कसा । उन्होंने सुष्टि व जीवन के विपय में बताया--'किसी समय 
पृथ्वी दहकते गैस का गोला थी, जिसमें झ्णु बिसरे हुए थे । प्रणु नजदीक ब्राए शोर 
ग्रणुगुच्छक वने । विरस व विवटी रिया अस्तित्व में श्राये । फिर हलवे जैसे विना हट्टी 
के जन्तु श्रमोयवा ग्रादि। फिर सीधे प्रकृति से श्राह्मर ग्रहण करने वाले स्थावर 
वनस्पति तथा दूसरों पर भ्रवलम्बित रहने वाले जंगम प्राणी | मठलियों का युग, किर 
जल, स्थल प्राणी भाये । इनमें से कुछ ने हवा व कुछ ने स्थल का रास्ता लिया । 
फिर वाणी उनके मुंह से फूट निकली । स्तनधारी बानर, वनमानूप, फिर वनमानुण 
से--भाधे यनमानुप, उससे झाधे मानव व द्विपद काटियों में फिलक्िलाने लगे । एइन्टी 
में से कुछ जोड़े विकास की उस अवस्था में पहुंच गये जहाँ जाति परिवर्तन (पवांजच) 
१. पाश्यात्य दर्शनों का इतिहास । * 
२. पाश्चात्य दरशंनों का इतिहास । 


का 
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होता है और इस अ्रकार वे हमारे मानव वंद के आदिम पूर्वज बने? ।” 
आइचये होता है कि जिस विज्ञान ने मानव-परम्परा के सृप्टि सम्बन्धी विचारों 
को अज्ञान व अन्थविद्वासमूलक बताया उसी विज्ञान ने उक्त प्रकार के प्रयोग-शुन्य 
व केवल कत्पना-ग्राह्म विचारों को विज्ञान की कोटि में कैसे स्थान दिया ? कहने को 
तो कहा जाता है कि विकासवाद बहुत कुछ प्रयोग-सिद्ध है। विदव के विभिन्‍न भागों 
में प्राप्त श्रवक्षेपों के द्वारा उसे प्रामाणिक बनाने के भी बहुत प्रयत्न किये गये हैं व 
बढ़े बड़े ग्रन्थ लिखे गये हैं, तव भी यह किसी गम्भीर विचारक के हुदय को छूता 
नहीं है । ४६० 
सृष्टि-विज्ञान ब,जीव-विज्ञान की बहुत सी बातें तो प्रत्यक्ष ऐसी ही हैं. जिन्हें 
काल्पनिक मस्तिष्क की निराधार उड़ान के अतिरिक्त कुछ नहीं कहा जा सकता । 
उदाहरणार्थ-पृथ्वी सूर्य से टूटी, चन्द्रना पृथ्वी की परिक्रमा करता है तो प्रवद्य वह 
भी पृथ्वी से टूटा है। पृथ्वी पहले श्रवश्य सेम ज॑सी रही होगी । उसका नुकीला भाग टूट 
कर ही चन्द्रमा हुआ होगा । और जब प्रइन आया वन्दर या वनमानुप से मनुप्य बना 
तो उसकी पूछ कहाँ गायब हो गई, तो कल्पना की गई कि अ्रवश्य मानवता की शोर 
अग्रसर होता हुआ चिम्पाजी (मानव जाति का निकटतम पूर्वज बन्दर) ज्यों-ज्यों वृक्षों 
को छोड़कर बरती पर बँठने का श्रादी होने लगा, पूँछ घिसते-घिसते खतम ही हो गई। 
अ्स्तु-तथ्य प्रकार के समाधानोंबपर प्रश्न उठाए जाये तो प्रश्नों की परम्परा लम्बी 
होती जायेगी । दूसरी बात यह है कि विक्रासबाद भ्रव वैज्ञानिक जगत से अपने अन्तिम 
इवास गिन रहा है। अनुमान व्‌ कल्पना की कच्ची भित्ति के सहारे खड़े विकासवाद 
के मूलभूत नियम एक-एक कर ढहते जा रहे हैं, वर्योकि विभिन्‍न भूखण्डों से प्राप्त 


प्राचीनतम श्रवशेप श्रव विकासवाद के गवाह होकर नहीं चल रहे हैं । 


क्र 


इन्द्ात्मक्ष भौतिकवाद 

श्रात्मवाद विरोधी वैज्ञानिक प्रणालियों में द्रन्द्वात्मक भीतिकवाद भी एक है । 
इसे वैज्ञानिक भौतिकवाद भी कहा जाता है। 'डायलेक्टिकल मेटेरिये लिज्म' शब्द का 
हेल्दी अनुवाद इन्द्वात्मक भौतिकवाद' है| इन्द्वात्मक का अर्थ--द्विसवादात्मक पद्धति 
भी किया जा सकता है किन्तु प्रस्तुत व्यवहार में द्वद्वात्मक का अर्थ-वाद (7५6४9), 
प्रतिबाद (6799४7८88) वे संबाद (8४४४0८७8) के रूप में किया जाता है। किसी ने 
एक बाच कही यह वाद हुम्ना ; दूसरे ने उसका विरोध किया यह प्रतिवाद हुआ ; दो 
परस्पर विरोधी बातों से एक तीसरी बात तय पाई जाती है, वह संवाद हुआ । इन्द्वा- 


१. मानव समाज पृ० १। 
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त्मक भौतिकवाद के व्याख्याता अपने श्रभिमत तथ्य को निम्न प्रकार से उद्यहत 


करते ह--- 
वाद--जीव भूत है । 
प्रतिवाद--जीव भूत नहीं, स्वतन्त्र चेतन तत्त्व है । » 


संवाद--जीव न भूत है, न स्वतन्त्र चेतन तत्त्व, वह भूत के गुणात्मक परिवतंन 
से उत्पन्त एक नया तत्त्व है 

यह भापण में इन्द्ववाद का भ्र्थ हुआ | प्रक्ृत क्षेत्र में दन्द्रवाद का अर्थ है--- 
अपने भीतरी विरोधी स्वभावों के दन्द्र से प्रकृति का एक तीसरे रूप में विकसित होना 
जसे--हाइड्ोजन के प्राणपीड़क तथा श्रॉक्सीजन के प्राणदायक तत्त्वों से तीसरे जल 
तत्त्व का निर्माण | श्रस्तु, उपर्युवत विचारों की समीक्षा करने से पूर्व अच्छा होगा कि 
वैज्ञानिक भौतिकवाद की सुप्रप्तिद्ध निपुटी भी कुछ तर्क की कसौटी पर कस ली जाये । 


त्रिपुटी 


दन्द्वात्मक भीदिकवाद के भ्रनुसार जगत्‌ के परिवर्तत की व्याख्या जगतु से 
करना वैज्ञानिक भौतिकवाद का ध्येय है। वह परिवर्तेन जिन शअ्रवस्थाश्रों से होकर 
गुजरता है, वे सीढ़ियाँ वैज्ञानिक भौतिकवाद की त्रिपुटी हैं-- 

(१) विरोधी समागम |. 

(२) गुणात्मक परिवर्तेन । 

(३) प्रतिपेध वा प्रतिपेध । 

वरतु के उदर में विरोधी प्रवृत्तियाँ जमा होती हैं । इससे परिदर्तन के। लिये 
सचसे आवश्यक वस्तु गति पैदा होती है, फिर बाद व प्रतिवाद के संघर्ष से संवाद रूप 
में नया ग्र॒ण पंदा होता है; यह गुणात्मक परिवतंन है । पहले जो वाद था उसको भी 
उसकी प्ूर्नंगामी कड़ी से मिलाने पर बह किसी व्ग प्रतिपरेश् करने वाला संवाद था, 
अब गुणात्मक परियर्तेत जब उसका प्रतिपेध हुझा तो यह प्रतिपेध का प्रतियेध हश्या | । 

कुछ लोग मानते हैं कि हन्द्दात्मक भोतिकवादछी देव संसार वो हीगल ने दी 
भौर मापस ने एसे सुव्यवरिथत रूप दिया। कुछ मे रदवात्मया भौतिझदार या 
सम्बन्ध श्राज मायसे वे, साथ ही जुड़ा हुआ है झोौर वह उसी का माना जाता है । माउस 

झपने एस याद को झात्मा व भ्णु तक ही सीमित नहीं रखा, फिन्पु उसे रा 


सामाजिक, सांस्कृतिक व झाथिक झादि जीवन के सभी प्रमुय पहचुच्रों पर शोर पसा । 


माया दियों के कवनानुसार वहाँ यह सरा उतरा है। इन्द्वात्मद नौतिददाद ऐ पीछे 
रूस के लोग तो यहाँ तक पड़े कि कई डायटर भी यह दावा डरने ऊगे दि उन 


०» ० | 
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चिकित्सा इन्द्ाात्मक पद्धति फे सनसार छता हू खउर, पा्ट था हा ममता परटत्‌ 


€२ जेन दर्शेन और श्राधुनिक विज्ञान 


अकरणा में यही श्रांकना है कि जड़ के आन्तरिक संघर्ष के परिणामस्वरूप होने वाले 
गुणात्मक परिवतेंन से चेतना का उदय होता है ; मावसंवाद का यह निर्भीक कथन 
तक व यथार्थता की कसौटी पर कहाँ तक खरा उतरता है । 

विरोधी समागस (0769 ० ००7०»४६०४)--दों विरोधी पदार्थों का मिलन ही 
विरोधी समामम नहीं किन्तु सावर्स के कथनानुसार एक ही पदार्थ में दो विरोबी गुखों 
(स्वभावों) की अस्तर्व्यापकता विरोधी समागम है। वे दो विरोध एक ही समय एक 
ही वस्तु में प्रभिन्‍्त होकर रहते हें । इस विरोधी समागमत्ता को माक्सवादी अपने 
दर्शन की अपूर्य देन मानते हैं । विभिन्‍न ताकिकों के द्वारा यह तक उठाने पर कि एक 
वस्तु में दो विरोबी स्वभाव नहीं ठहरते वे बहुत से व्यावहारिक उदाहरणों द्वारा 
अपने अभिमत तत्त्व का समर्थन करते हैं । वे हीगल के तकंशास्त्र से कूछ उदाहरण 
लेते हैं, ज॑से---“जो कर्जंदार के लिये ऋण (देन) है वही महाजन के लिए धन (पावना) 
है । हमारे लिए जो पूर्व का रास्ता है दूसरे के लिए वही पश्चिम का भी रास्ता है ।' 
प्लेटो की निम्न युकिति को वे अपने समर्थन में प्रयुक्त करते हैं--“हमारी कुर्सी का 
काठ कड़ा है, कड़ा न होता तो हमारे बोक को कैसे सेमालता ? और काठ नरम है, 
थदि नरम न होता तो कुल्हाड़ा उस्ते कैसे काट सकता ? इसलिये काठ कड़ा और नरम 
दोनों है ।” 

विरोधी समागम की पूर्व विहित व्याख्या को समभकर तो यह मानना होगा 
कि बहुत सारी बुराइयों में कुछ अच्छाइयाँ भी जीवित रहती हैं । मावर्स अपने अगले 
कदम गुणात्मक परिवतेन में चाहे कितना ही गलत बह गया हो किन्तु विरोधी समा- 
गमता तक की उसकी पहुँच अ्रवास्तविक नहीं कही जा सकती । माउसे का विरोधी 
समागम किसी भी दाशेनिक को स्याद्वाद की याद दिलाये विता न रहेगा | अन्य दर्शन 
चाहे इसमें एकमत न हों पर जैन दर्शन इसका समर्थन अवश्य करता है कि एक ही 
वस्तु में अपेक्षा भेद से विभिन्‍न विरोधी स्वभावों की स्थिति है । जैन दर्शन का स्था- 
द्वाद कहता है कि अस्ति (है) और नास्ति (नहीं है) धर्म एक ही वस्तु के सहभावी 
चर्म हैं। स्वद्रत्य, क्षेत्र, काल, भाव की अपेक्षा से 'स्थादस्ति' और पर द्रव्यक्षेत्र काल 
भाव की दृष्टि से स्यान्नास्त्रि! प्रत्येक वस्तु में सह स्थिति रखते हैं। जैन दर्शत नित्य- 
अनित्य, एक-अनेक, वाच्य-अवाच्य आदि दर्शन-जगत्‌ के गम्भीरतम प्रश्नों को स्याह्वाद 
के द्वारा ही हल करता है। मार्सवादियों की विरोधी समागमता के उदाहरण ऐसे 
लगते हैँ ज॑से वड़ी खोज से वे पाये गये हैं । स्थाह्यदियों की विवेचना में तथा प्रकार 
के उदाहरणों की भरमार है। वहाँ ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं जो विरोधी धर्मो की सह 


स्थिति का उदाहरण न बनती हो । एक रेखा छोटी की अपेक्षा बड़ी व अपने से वड़ी की . . 


अपेक्षा छोटी है | एक व्यक्त वेटा भी है और वाप भी । अपने बेटे की अपेक्षा से वह 
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वाप है और अपने वाप की अपेक्षा से बेटा । अस्तु ; विरोधी समागम की वात भार- 
तीयों के लिये कोई नई नहीं और न वह माकक्‍्स की ही कोई नई सूझ है । आज से 
सहसों वर्ष पूत्र भारतीय दाशेनिक अपनी तीज मनीपा से इस विपय का मन्धचन करते 
रहे हैं । 
गणात्मक परिवर्तत-- इन्द्ात्मक भौतिकवादियों की सबसे बड़ी भूल यही हुई कि 
शुणात्मक परिवतंन का अर्थ उन्होंने यह माना कि जो नहीं था वह उत्पन्न हुआ । वस्तु 
के यौगिक व स्वाभाविक परिवतेन को देखकर वे इस मन्तव्य पर पहुँचे ; पर भारतीय 
दाशंनिक जगत की परिवर्ततशीलता को सहस्नों वर्ष पूर्व इससे भी वहुत आगे तक परख 
चुके थे। जैन दाझशंनिकों ने तो वस्तु का धर्म ही चिविधात्मक बताया, “उत्पाद व्यय 
गैव्य युवतं सत्‌' भ्रर्थात्‌ वस्तु वह है जिसके अन्तर में उत्पत्ति, नाध्य और निम्चलता 
एक साथ चलते हैं । प्रत्येक वस्तु में पूर्व पर्याय (स्वभाव) का नाथ, उत्तर पर्याय की 
उत्पत्ति व मल स्वभाव की तिश्चलता वर्तमान है। उन्होने बताया, “प्रनन्त धर्मात्मकं 
वस्तु” भर्थात्‌ प्रत्येक वस्तु में श्रनन्‍्त स्वभाव है। उनमे से जोर का व्यय 
का उत्पाद है, और वस्तुत्त्त का ध्रौव्य है। उदाहरणार्थ--जंसे सोना घट, मुकट आदि 
नाना स्थितियों में बदलता है, पर उसका स्वर्णत्व स्थिर रहता है। इसी प्रकार इस रूपी 
ब्रह्माण्ड के मूल उपादान परमाणु प्रस्तुत स्वरूप को छोड़ते हैँ, झनागत को ग्रहण करते 
हैं किन्तु उनका परमाणुत्व सदा घाइवत्त रहता है। जैन दर्घन के अनुसार कोई रूपी 
धर्म ऐसा नहीं है जिसका पमस्तित्व परमाणुप्नों में न हो । विश्व संघटना वा दूसरा 
उपादान जीव-पात्मा व चेतन है । वह भी झ्नन्त धर्मात्मक है झ्यौर उत्पाद, व्यय तथा 
ध्रोच्य की नियदी में वतंता रहता है, पर जड़ का चेतन बत्यन्त विरोधी है। एइसलि 
जड़ का चेतन में झौर चेतन का जड़ में शुशात्मक परिवर्तेन नहीं हो सकतठा। इसी तथ्य 
की पुष्टि गीताकार ने इन शब्दों में की है--/नासतो विद्यते भावो नाभावों बियते सतः” 
प्र्धात अ्सद्‌ उत्पन्न नहीं होता श्लौर सद्‌ का विनाश नहीं होता । द्वन्द्ात्मक भोौभिवा- 
वादी कहते हूँ कि सुणात्मक परिवर्तन से जो भाव पंदा होता है वह उस बरतु में पहले 
किसी पंश में नहीं था | वहाँ तो नितान्त झसत्‌ की उत्त्ति होती है | शतः यहू मानना 
चाहिये कि जड़ के गुणात्मक परिवतंन से चेतना पँदा होती है । 
झ्ाज का युवक मानस इस युक्तित से प्रभावित है । उसे लगता है कि माउस ने 
बहुत ही नवीन झौर बहुत ही गहरी दात्त कह दी है । पर किसी ही प्रौर दागनिऊ को 
यह बात घ्याकपित नहों करती । उसकी दुनिया में तो यही दिपय माउस में साहसों 
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जा पच्चा है। पह तो इत्ता है कि दसप्रतिक 
दचष पूषच शसतत ही झागे तक भधा जा उच्ा है। पह तो दहता हूँ के दहस्‍ाात | 
हे 5 
चार्याक दर्शन बने द्दी इन्द्र छौर मिपूटदी का चोगा पटना दर बच्चा लिझा भोतिययाद दसा 
32 30352 7६ 
दिया गया है । लोकायतिक दर्शन जहाँ जड़ नतों दे संयोग में चईहग्प गाए उदय दादा 


जी 


हूड जन दर्दान और आधुनिक विज्ञान 


है वहाँ वज्ञानिक भोतिकवाद जड़ तत्त्वों के संघर्ष में । नास्तिकों के सामने जब “ना5 
सद्‌ उत्पन्यते” का सिद्धान्त एक दुरूह चद्रान बनकर खड़ा हो गया तो द्वन्द्वात्मक 
भीतिकवादियों ने उससे वच निकलने के लिए ग्रुणात्मक परिवर्तन के नाप से श्रसद्‌ 
त्पत्ति का अ्रसफल सार्ग निकाला । 
उदाहरण 
गगणात्मक पश्चितंन दसरे छब्दों में असद की उत्पत्ति को सिद्ध करने के लिए 
त्मक भौतिकवादी वहुत से उदाहरस प्रस्तुत करते हें । यह रोचक विपय होगा 

कि एक-एक करके कुछ उदाहरणों को यहाँ उपस्थित कर उनकी एक तटस्थ मी मांसा 
की जाये । 

१--आॉक्सीजन एक्क प्राण-पोपक गस है और हाइड्रोजन प्राणनाशक । ये एक 
दूसरे के स्पष्ट विरोधी पदार्थ हैं ; किन्तु दोनों के मर्यादित सम्मिश्रण से जल जैसे 
जीवनोपबोगी तत्त्व का निर्माण हो जाता है| यह हमारा ग्रुणात्मक परिवर्तन व प्रति- 
पेष का प्रतिपेव है? । 

उक्त उद्यहरण पर यदि हम गहराई से सोचते हैं तो स्पप्ट लगता है कि प्रथम 
तो बह उद्दाहरण गुगात्मक परिवर्तन का बनता ही नहीं, क्योंकि उसमें दो विरोधी 
स्वभावों से तीसरे नये ग्रुण का पैदा होना अनिवार्य है। यहाँ आक्सीजन को प्रारा 
पोपक तत्व माना गया हैं और हाइडोजन के मिलने पर प्राणपोपक जल का निर्माण 
हुआ है श्र्वात्‌ यहाँ कोई तीसरा गुण नहीं आया । एक में दूसरे का ग्रुण विलीन 
हुप्ना है । 

हूसरी वात यदि हम मान लें कि जलत्व एक तीसरा गुण है तो भी जड़ से 
अपत्मा के पैदा होने की बात यहाँ सिद्ध नहीं होती । यह तो उनके कथनानुसार जड़ 


द्द्ड 
१ 


३--वैज्ञानिक भोतिकदादी प्रकृति में सर्वत्र गुशात्मक परिवर्तन देखते व 
मानते हैं । मिट्टी से ऊख, चीनी, कन्द आदि ग्रुणात्मक परिवर्तत होकर बनते हैं इसी 
प्रकार जड़ से मन या आत्मा । वैज्ञानिक भौतिकवाद का श्र्थ है उससे किन्तु बही 


यह उदाहरण भी स्थिति को स्पप्ट नहीं करता । ऊख के निर्माण में मिट्टी ही 
कारण हों, वीज, जल, हवा त्रादि कुछ भी न हो यह असंग्त है। मूल द्रव्य परमाणु 


॥$ 


१. वैज्ञास्िक भौतिकवाद पु० १२४ । 
२. बैनानिक भौतिकदाद पृ० १६६॥ 


शात्म-प्रस्तित्व हए्‌ 
हम 


कहें या नवीनतम विज्ञान के शब्दों में कण तरंग कहें, उसी की ये नाना परिणतियाँ 
प्रत्यक्ष दीखती हैं। मिट्टी से यदि कसी को कन्‍्द तक की परिणति मान्य है तो उसे 
कन्द की परिशणत्ति मिट्टी में भी मान्य होगी । इसका हेतु भारतीय दर्शनों में प्रतिपादित 
वस्तु को अनन्त धर्मात्मकता है न कि असद्‌ की कोई उत्पत्ति । पूर्वोक्षत तर्क वहाँ 
भी लागू है ही कि उदाहरण जड़ से जड़ उत्पन्त हीने की वात कहता है; जड़ से 
चेतन की नहीं । 

३--अंदाघर में विलियर्ड खेलने वाले देखते हैं कि मेज पर दो विरोधी 
दिशाओं की ओर गति रखने वाले, गेंद चल रहे हैं। यदि उनकी गति विरोधी न हो 
तो उनका मिलन न होगा। यदि विरोधी गति होने से एक एक तरफ से थ्रात्ता है दूसरा 
दूसरी तरफ से तो दोनों विरोधियों का समागम होता है। दो विरोधी गेंदों का जब 
ससागम होता है तो उनके गुणों में नी परिवर्तत हो जाता है। एक पअंटा पूर्व को जा 
रहा था एक उत्तर को | दोनों मिलते हँ--टकराते हैं । श्रव उनके वेग (गति) की 
दिशा पूर्व या उत्तर की दिशा में न रह कर नई दिशा होती है । यह गति का गुणा- 
त्मक परिवर्तन है" । 

उदाहररा में शब्दों की सजावट चाहे कितनी ही सुगदर हो अभिमत तथ्य को 
सिद्ध करने “की यथार्थता कुछ भी नहीं यह उदाहरण तो पिछले दो उदाहररणों 
से भी लचीला है। जल श्र क्‍नन्‍्द के होने में.फ़ड़ के वाह्य स्वरूप तो एवादम बदलते 
थे यहाँ तो दिशा बदलकर दिशा ही रह गए । 

वैज्ञानिक भौतिकवादी परिणामात्मक परिवर्तन की वात ध्पनी मत सिद्धि के रिये 
बड़े ठाठ से रखते हैँ । वे कहते हैं कि सुणात्मक परिदर्तेन भ्रपनी निद्चितत परिणाम 


व 


पर पहुँचकर एक झाश्चय प्रद विधि से होता है। इसीलिये घुणात्मक परिवर्तन प्रकृति 
सिद्ध नियम है । जैसे--( १) वए्फ बनते सम्य्य पानी धीरे-धीरे गाढ़ा नहीं न्यिः 


बे न 


टेप्प्रेचर गिरते-निरते ज॑ंसे ही हिम विन्दु (३९ फानेहा:ट «7 रेग्टीगेंट) पर पर चया 
है तो वह एकाएक चर्फ हो जाता है ! 

२--पानी गरम होते-होते ज्ये द्दी २६० टिद्ली फार्नंगारद पर पोॉनलिया है, गह 
एकाएप भाप बनकर उए जाता है । 


डे दकानद 5० (;- सचदाएर >> उप >र-ह4 ॥॑-+> >, है 
३--दूकानदार तोलता 5 तनी दा (पि झन्त स उत़ दाना पता ता 

मल मे फे जिये खस के दाने एपा एफ कापफे दाप रत्ा 5 | होद पाक ८ +प्ा 
यरायथ ने पे (जय जत्तसस के दाने एफ एक करदा दात रहा 6 | सप पा ना 


व तक नहीं डाला तव तक शांटी सीधी नही हैं। उस एक के रग् ते शी राई, गोवा 
ऐे जाती है सौर एक झपिक डालते ही फिर शांधे ऋुछ जाती है । 


के उदैज्ञामिफ भौतिझवाद प« श्ध्छ 


९६६ जेन दर्शन और आधुनिक विज्ञान 


४---चार पहलवान एक पत्थर उठाना चाहते हैं। वे सारी शक्ति लगाकर 
हार गये पर वह नहीं उठा । उस वक्‍त एक लड़का उधर से आया । उसने अपनी थोड़ी 
सी ताऋत लगाई और पत्थर उठ गया । कारण कि चार पहलवानों की सारी शर्क्ति 
के बाद भी थोड़ा भार और बच रहा था। उसके हाथ लगते ही भार व शक्ति का 
संतुलन हो गया । | ' 
इस प्रकार के और भी उदाहरण प्रस्तुत किये जाते हैं और उससे भी और 
अधिक प्रस्तुत किये जा सकते हैं । भारतीय दाशेनिकों का विरोध परिवर्तत से नहीं । 
सृष्टि का प्रति समय होने वाला परिवततेन तो सर्वमान्य सिद्धान्त है। उस परिवतंन 
के नियमों को हम देश, काल, सदृश, विसदृश आदि की विभिन्‍न मर्यादाश्रों में देखते 
ही हैं । परिवर्तन केवल परिमारा सापेक्ष ही हो ऐसी बात नहीं है | भारतीय आयुर्वेद 
वेत्ताओं ने भी बताया है कि मधु और घुत वैसे दोनों ही प्राणपोषक द्रव्य हैँ पर वे 
ही समान मात्रा में परस्पर मिल कर जहर हो जाते हूँ । मैं समझता हूँ कि ग्रुणात्मक 
परिवर्तंत का यह उदाहरण आश्रॉक्सीजन व हाइड्रोजन के उदाहरण से भी कहीं श्रधिक 
चुस्त है। वहाँ प्राशपीड़क और प्राणपोषक मिलकर प्राणपोषक बनते हैं; यहाँ 
प्राणपोषक ही दोनों द्रव्य परिमाश व मात्रा के नियम से प्राणनाशक हो जाते हूँ । 
भारतीय ज्ञान-धारा में भी तथा प्रकार के परिवर्तंतमूलक उदाहररों की कमी नहीं 
है | भारतीय दाशेनिकों का विरोध सेहज व संयोग वियोगात्मक परिवतंन में नहीं, 
उनका विरोध तो असंद्‌ की उत्पत्ति में है | इन्द्वात्मक भौतिकवादी चाहे यह कहते रहें 
कि ग्रुणात्मक परिवरतंन हम उसे ही कहते हैं जहाँ अश्रसद्‌ पैदा होता है, पर भारतीय 
दाशंनिकों ने तो यह बात कब ही सिद्ध करके छोड़ दी है कि सारे परिवर्तन अनन्त 
घर्मात्मक वस्तु के ही सहज धर्म हैं, जिनके उत्पाद व नाश देश, काल आदि नाना 
अपेक्षाओं पर निर्भर हैं । चेतन्य जैसी वस्तु जड़वर्मा न कभी हुई, न कभी हो सकती 
है। जड़ से चैतन्य पैदा होने की बात अरूप शून्य से घटादि सरूप पदार्थ के पैदा होने 
की-सी वात है | अरूप और सरूप का, जड़ और चेतन्य का आत्यन्तिक विरोध है । 
प्रतिषेध का प्रतिषेध--६न्द्वात्मक औऔतिकवाद के इस रचना कार्य की तीसरी 
सीढ़ी प्रतिपेध का अत्तिपेध है। इसकी परिभाषा विपय के प्रारम्भ में ही बता दी गई 
है जो आत्मा के सम्बन्ध में गुणात्मक परिवर्तेव की तरह ही अयथार्थ है । 
उत्पाद, व्यय, श्रौव्य की त्रिपदी के समभने वालों के लिये आात्मोत्पाद के 
विपय को लेकर इन्द्वात्मक त्रिपुटी बहुत साधारण वात है। समाज, राजनीति, 
अर्थ-व्यवस्था आदि विषयक परिवर्तनशीलता को उक्त त्रिपुटी के नियमों से आवबद्ध 
करने का प्रयत्न केवल माक्संवाद का अभिमत आग्रह ही माना जा सकता है। मार्क्स- 
वाद की ओर झाज की पीढ़ी का बढ़ता हुआ आाकपेंण उसकी दाशंनिक यथार्थता का 


शात्म-प्रस्तित्व ह७ 


परिणाम नहीं अपितु मूखे और नंगे मानव को दिये गये रोटी व कपड़े के तात्कालिक 
प्रलोभन का प्रतिफल है । किन्तु यह भ्रान्ति श्रौर अधिक दिनों तक ठहरने की नहीं कि 
रोटी व कपड़े का समान वितरण करने वाले दर्शनाभास की सारी दार्शनिक बातें भी 
यथार्थ हैं । 
विकासवाद व हुंद्वात्मक भौतिकवाद के सहारे वैज्ञानिक भी आत्मा के विषय 
में किसी भ्रन्तिम निर्णय पर पहुँच गये हों ऐसी वात नहीं । भौतिक जगत में चैतन्य 
एक रहस्यपूर्ण सत्ता पहले भी थी और अब भी है। किन्तु आ्रात्मा के जिस पहलू पर 
दर्शन व विज्ञान नितान्‍्त प्रतिकूल दिशा के पथिक थे, आज विज्ञान की नई मोड़ ने 
दोनों को बहुत कुछ समीप ला दिया है। सुप्रसिद्ध वेज्ञानिक सर जेम्स जीन्स के शब्दों 
में कहें तो “दर्शन श्रौर त्रिज्ञान की सीमा रेखा जो एक प्रकार से निकम्मी हो छुकी 
थी, वैचारिक पदार्थ विज्ञान (थियोरेटिकल फिजिक्स) के निकट भृत में होने वाले 
विकास के कारण अब वही सीमा रेखा महत्त्वपूर्ण और झ्ाकर्षक बन गई है ।” 
स्थिति यह है कि विज्ञान जिस प्रकार अपनी वालोनित चपलता से अपनी 
सफलतागञ्रों पर गव॑करता श्रागे वढ़ा चला थ्रा रहा था, विगत द्वातावदी के बाद जो 
उसके सामने :रकृति का रहस्य झाया, उसे कुछ समय के लिये भौंचक रह जाना पड़ा । 
१४वीं शताददी के श्रन्तिम दिनों में मैक्स प्लैडू का क्वान्तम सिद्धान्त ((॥॥॥00 
गु॥०००७) वैज्ञानिक जगत्‌ के सामने श्राया और उसने रेडियेसन के विपय में जो नया 
तथ्य उपस्थित किया वह यास्त्रिक युग अर्थात्‌ यह संसार यन्त्र की तरह संघटित है, 
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हद जैन दर्शव श्रौर श्राधुनिक विज्ञान 


वैज्ञानिक जगत्‌ में दुरूरा महा श्राविष्कार प्रो० आाईस्टीन का सुप्रसिद्ध सिद्धान्त सापेक्ष- 
बाद (7॥6०ए ० ०ै४#ंणए) माना जाता है। कहना चाहिये कि इस सिद्धान्त ने 
तात्कालिक विज्ञान का कायापलट ही कर दिया । इसने ईथर, गुरुत्वाकर्पण आदि की 
चिरप्रचलित मान्यताश्रों को चुनौती देकर हर एक तथ्य को श्रपेक्षा दृष्ठि से परखने 
की यथार्थता दी। ; 

तीसरी विस्मयोत्पादक घटता वैज्ञानिकों के सामने परमाणु विभाजन की हुई । 
इससे उन्हें पता चला कि जिसे हम परम-पअणु अर्थात्‌ श्रन्तिम इकाई माने बैठे थे, उस 
तथाकथित परमाणु में ऋणाणु (9स्‍60८४०४) व धनाणुश्रों (28800) का गतिशील 
सौर परिवार अवस्थित है । भ्रस्तु, इन महान्‌ अ्रप्रत्याशित पेरिवर्तनों के सामने श्राते ही 
वैज्ञानिकों को ऐसा लगा “विज्ञान अश्रभी तक परम वास्तविकता से बहुत परे है* ।” 
इतना ही नहीं, उन्होंने माना कि इस सदी का सर्वोत्क्रष्ट आविष्कार ही यही है कि 
“ग्रभी तक हम चरम सत्य के समीप नहीं हँ* ।” “पदार्थ वैसे नहीं हैं जैसे हम 
देखते हैं? ॥” 

सच वात तो यह है कि विज्ञान की इस करवट में वैज्ञानिकों का गर्व चर-चर 
हो गया । उन्हें श्रपनी अल्पज्षता सामने दीखने लगी । किसी विराट ज्ञाता-का ख्याल 
होने लगा । शआ्राईस्टीन के शब्दों में कहें तो “हम केवल सापेक्ष सत्य को ही जान सकते 
हैं, पूर्ण सत्य तो कोई सर्वज्ञ ही जान सकता है” ।” अ्रव देखना यह है कि इन मौलिक 
परिवतनों के परिणामस्वरूप आत्मा सम्बन्धी घारणाओं में क्या नया उन्मेष हुआा। 
प्रचलित विज्ञान के दो पहलू हैं --प्रायोगरिक (727४०४८७)) व वेचारिक (१%९०7७४४०७)) | 
प्रायोगिक विज्ञान इस दिशा का विषय नहीं बन सकता । हालांकि प्रयोग के श्राधार 
पर नवीन जीव विज्ञान की सृप्टि हुई है, किन्तु उसको हमें शरीर विज्ञान का ही दुसरा 

पहलू समभना चाहिये । थियोरेटिकल साईस में वैज्ञानिक इस दिशा में जहाँ तक पहुँचे 

हैं, वह अवश्य मतन का विपय है। चैतन्य जैसे तत्त्व का श्रीगरोश कैसे हुआ ? यह 
वैज्ञानिकों के सामने प्रमुख प्रइन था । नाना समाधान सोचे गये, पर वे सारे निष्कर्ष इस 
वात की ओर संकेत करते थे कि चेतना अकस्मातृ किसी संयोग से पैदा हो गईं हो या 
अकस्मात्‌ किसी अन्य भ्राकाशीय पिण्ड से टपक पड़ी हो, ऐसी बात नहीं है किन्तु अब वैज्ञा- 
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झात्म-अस्तित्व नह 


नकों को स्पष्ट लगने लगा है “संसार में हम ऐसे अजनबी व अचानक श्रा धेंसने वाले तो 
हीं हैं, जैसा हमने पहले सोचा था* ।” आगे वे कहते हैं, “आज हम यह कहने के लिए 
ध्य हैँ कि किसे पता है कि ज्ञान की सरिता शव भी आगे चलकर कितने मोड़ खा 
गी । अत: हम कह सकते हैं कि श्रव तक हमने जो कुछ कहा है, लिखा है, विशेषरूप 
रेखांकित किया है, वह सब कल्पना की उड़ान व अनिद्चित है" ।” अस्तु; उपयु कत 
ब्दों से हम सहज ही जान सकते हैं कि वैज्ञानिक अपने निर्णयों में निष्ठा शून्य होते 
ग् रहे हैं। सर जेम्स जीन्स अपनी दर्शन और पदार्थ विज्ञान पुस्तक के उपसंहार में 
लख देते हैं, “विज्ञान के उनन्‍नीसदीं शताब्दी तक के बहुत सारे निर्णय रदह्दी के कटाह 
धिलप्ंतह 9०0) में झा गये हैं? ।” अ्रस्तु; यह ऐसी वात नहीं है कि कोई एक श्राघ 
मी छटक वैज्ञानिक जड़वादी जगत्‌ में श्रध्यात्मवाद की वात कहने लगा हो वल्कि 
उस्तुस्थिति भ्रौर भी आगे बढ़ गई है । 


विभिन्‍न दंज्ञानिक्ों के झ्रात्मा-विषयक विचार 


“में जानता हूँ कि सारी प्रकृति में चेतना काम कर रही हैं 
--प्रो० श्रलवर्ट श्राईस्टीन 

“कुछ अज्ञात शवित काम कर रही है, हम नहीं जानते वह व्या है ? मैं 

वैतन्य को मुख्य मानता हूँ, भौतिक पदार्थ को गौर । पुराना नास्तिकवाद श्रव चला 
पया है। धर्म झात्मा और मन्त का विषय है श्लौर वह किसी प्रकार से हिलाया नहीं 


4 


]. १५९ हवाए8 704 80 ग्रााला। छव्वाएूलड 07 गराक्यावेशाड घ5 एल दा गीए। 
१ ॥ (९।।॥११॥ 7 
न-गैए3'डशि08 एफाएट5८, #, २36 
80 0 086 १७९ धा8 कलाए|लवे 0 €0ग]ं९एणरा।ए 0तक्‍5,. थाते ४९६ 
४)० ००४४६, ॥009 श्रधाए 3900 ९5 हीर छाए ता 'जाएजोल्तेएट शाप 
पापा 0 छल ?.........॥४४ जशांह्रो॥ हट. >ल्‍ला ॥टगाकल्0 उंग्रा० 
१७९७ एशपराह्ावजी जीता; एल शारएर सात गचढ एलला हपांते, कग्मते हचटकए 
०जाणीपशंणा वित्वा। गद्य ए00) #ाॉग्टेए एव ईणफ्ापे 8 तृपरो।0 गियर 
उ060प्रौषाएए शाव॑ प्राएलएवा।- 
+-रौउ5'8४/07075 (7८४5८, #. 246 
3. तार त॑ जीत ई्राए तालेपशंणारड णी ग्रीागलल्ट्यी) आप 
इतलारठ6 घर 000 बचा गा व प्रलाएए १७ 
नलरीडझंटह ही 20/95०/:५, #. 277. 
4. 9 फैणारए० बचा ग्रॉलिगशलाएत 35 आशलियिल्ती 0/0,.68 ह] 
१२९१९ ७ 
नार#6 नै0घंतक स्टार हा बरिएपरर॑द, ४०5 उ825, 


१०० जैन दर्शन औौर श्राधुनिक विज्ञान 


7 


जा सकता१ | 
->सर ए० एस० एडिग्टन 
“ग्राजकल सामअ्जस्य का विस्तृत माचदण्ड प्रस्तुत हुआ है कि ज्ञान की सरिता 
अ्रयान्त्रिक वास्तविकता की ओर बह निकली है। श्रव विश्व यन्त्र की श्रपेक्षा विचार 
के अधिक समीप लगता है। मन ऐसी चीज नहीं लगती जो जड़ की दुनिया में कहीं से 
अ्रकस्मातृ टपक पड़ी हो? ।/ -+सर जेम्स जीन्स 
“गुरु, धर्म-ग्रुरु, वहुत सारे दाशनिक प्राचीन हों चाहे श्र्वांचीन, पश्चिम के हों 
था पूर्व के, सव ने अनुभव किया है कि वह अज्ञात या भज्नैय तत्त्व वे स्वयं ही हैं? ।* 
-+हर्वर्ट स्पेन्सर 
“्वारे प्राणी जगत्‌ में ऐसी प्रक्रियाएँ हैँ, जो कि श्रपने मन से कुछ सम्बन्धित 
हैं। भ्रमीवा से लेकर एक आन्तरिक श्र वैयवितक (879]0०४ए०८) जीवन का भरना 
बहता है । कहीं-कहीं वह पतला स्रोत है श्रीर कहीं-कहीं वह बलवान भी है । भावनाएं 
कल्पनाएँ श्रौर हेतु सारी प्रवृत्तियाँ उसके अन्तर्गत हैं। बेसुध अवस्था भी उसके 
अंतर्गत है । ; --सर जे ० ए० थौमसन 
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“सत्य यह है कि विश्व का मौलिक तत्त्व जड़ (४४९७०), वल (07००) या 
भौतिक पदार्थ (2॥5छ८०७ 0॥78) नहीं है किन्तु मन और चेतना ही है* । 
+जजे० बी० एस० हेल्डन 
“एक निर्णय जो कि बताता है'' मृत्यु के बाद आत्मा की सम्भावना है। 
ज्योति काष्ठ से भिन्‍न है" काष्ठ तो थोड़ी देर उसे प्रकट करने में ईन्चनत का काम 
करता है* । 
--प्रार्थर एच० काम्पटन 
“बहु समय अवश्य आयेगा जब कि विज्ञान द्वारा अज्ञात विपय का अन्वेपण 
होगा। विश्व जैसा कि हम सोचते थे उससे भी कहीं अधिक उसका आध्यात्मिक 
प्रस्तित्व है । वास्तविकता तो यह है कि हम उस आध्यात्मिक जगत्‌ के मध्य में हैँ जो 
भौतिक जगत्‌ से ऊपर है? ॥” 
+-सर भॉलीवर लॉज 
जैसे मनुष्य दो दिन के वीच की रात्ति में स्वप्न देखता है वैसे हो मनुष्य की 
भात्मा मृत्यु और पुनर्जन्म के वीच विश्व में विहार करती है । 
++सर भॉलीवर लॉज 
दि ग्रेट डिजायन एक पुस्तक है; जिसमें दुनियाँ के प्रमुख वैज्ञानिकों ने भपनी 
सामूहिक राय दी है । इस पुस्तक में स्पष्टरूपेणा यह विचार सामने रक्‍्खा गया है 
कि “यह दुनियाँ बिना रूह की मशीन नहीं है, यह इत्तफाक ही से यों ही नहीं दन 
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१०२. जैन दर्शन भर आधुनिक विज्ञान 


गई है । मादे के इस परदे के पीछे एक दिमाग, एक चेतना छझवित काम कर रही है । 


चाहे हम उसका कुछ भी नाम क्यों नहीं दें ।” 


“धर्म एक पुराना अम है, वह केवल एक भावावेश है; पर धर्म के विपय में 
प्रचलित इन कुविधारों की पोल आज के नवीन विज्ञान ने खोल दी है। मानव 
मस्तिप्क से उक्त असत्य और हानिकारक विचारों को समूल मिटा देने की आ्राज 
श्रत्यन्त आवश्यकता है। इनको हटाने का सर्वोत्तम उपाय यही हैं कि विज्ञान ही 
अपने श्रेष्ठ विद्यार्थियों के मूंह से बोले? ।” 

“यह पुराना भौतिकवादी मत है, इसको चाहे तो हैकल का मत कह सकते 
हैँ। मैं श्राप को यह बताऊं कि यह मत बहुत ही पुराना और अ्सामथिक हैं |” 

“जड़वाद के जितने भी मत गत बीस वर्षों में रखे गये हूँ, वे आत्मवाद के 
विचार पर आधारित हैं, यही नवीन विज्ञान है? 

“थोड़े समय पूर्व वैज्ञानिक क्षेत्र में नास्तिक होना किसी सीमा तक एक फैशन 
की बात थी । परन्तु आज जो ग्रादमी अपनी नास्तिकता पर गर्व करता है, उसे बुरा 
समझा जाता हैं। उसकी बढ़ाई नहीं होती । नास्तिकता फंशन की वस्तु है यह पहले 
वाला दृष्टिकोण अ्रव नहीं है। इसका श्रेय विज्ञान को है ।” 
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परन्तु श्राज इस बात का पक्का प्रमाण मिलता है कि ऐसी भी घटनाएँ 
होती हैं जो उपयुक्त नियमों से समझी नहीं जा सकतीं। ऐसी घटनाएँ एक 
कठिन छाब्द के द्वारा व्यक्त की जाती हैं। वह शब्द है साइकिकल ([28ल्‍लपंल्शो) । 
इसका विकास एक ग्रीक शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ है--आत्मा । इन घटनाश्रों का 
सम्बन्ध आत्मा से समझा जाता था न कि शरीर से? ।” 

“कुछ ऐसे विद्वानों ने जिनकी मान्यता 'मिटीयोराइट वेहिकल थ्योरी' में है, 
यह सुझाव दिया है कि जीवन उतना ही पुराना है, जितना कि जड़े (3ह्वाछ) ।” 

--पी० गेड्डेस 

ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसको केवल पदार्थं-विज्ञान सम्बन्धी नियमों से 
समभा जा सके | यहाँ तक कि ऐसी साधारण वातें जैसे कि झाँसू का निकलना भ्रौर 
पसीने की बून्द का गिरना भी पदार्थे-विज्ञान सम्बन्धी नियमों से समझा नहीं जा 
सकता है? ।” 


० ड्ब्ल्य कण भेकडगल 
--प्रो० उब्ल्य मेकडः 
हक ्ड 


"मेरी राय में केवल एक ही मुख्य वस्तु है जो देखता है, सुनता है, अनुभूत्ति 
करता है, प्रेम करता है, सोचता है, याद करता है श्रादि। परन्तु इस मुस्य वस्तु को 


5 


अपने शभिन्‍न-भिन्‍ने कार्य करने के लिए भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार के भीतिक साधनों की 
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१०४ जैन दर्शन और श्राधुनिक विज्ञान 


6 
' आवश्यकता पड़ती है१ |” 
+-डॉ० गाल 


“पृथ्वी पर जीवन का आरम्भ कैसे हुआ विज्ञान के पास इसका कोई उत्तर 
नहीं हें* ।” । 
हे --जें० ए० थौमसन 


उक्त प्रमाणों के आधार पर निस्सन्देह कहा जा सकता है कि अपने क़मिक 
विकास में विज्ञान भ्रात्मवादी होता जा रहा है । इस तथ्य को दूसरे शब्दों में इस 
प्रकार भी कहा जा सकता है कि आत्मा के अस्तित्व पर दर्शन व विज्ञान एक होते 
जा रहे हैँ ) दर्शन व विज्ञान की यह अ्रभिसंधि विश्व के इतिहास में एक नया अ्रध्याय 
जोड़ देती है। ञ्राज जहाँ समाज व्यवस्था में लोकोत्तर पक्ष उपेक्षित रहता है, वहाँ 
पुनर्जेन्म के विषय में निष्ठा का नंवजागरण हुआ्ना तो धर्म भी समाज-व्यवस्था के निर्माण 
में अपना समुचित स्थान ग्रहण करेगा जैसे कि भारतीय संस्कृति व परम्परा में 
प्राचीनकाल से उसने कर रबखा है। भारतीय दाझं निकों ने बताया कि जीवन का परम 
ध्यये सद्‌ चिद्‌ श्रानन्‍्द व सिद्ध बुद्ध अवस्था को प्राप्त करता है। व्यवित चाहे गृहस्थ 
है या सनन्‍्यस्त, उसके जीवन की दिशा इस ओर ही होनी चाहिये । विज्ञान के इस नये 
निर्णय से केवल लौकिक पक्ष का पोषण करने वाली मावर्सवादी विचारधारा अपने 
श्राप ढह पड़ती है। इसका तात्पर्य यह नहीं कि इससे संसार में समानता का नारा 
/ समाप्त हो जाता है व श्र्थवादी दृष्टिकोण अदृष्ट हो जाता है, किन्तु इसका तात्पयं 
यह है कि समानता की मंजिल तक पहुँचने के लिये मनुष्य वर्वर व हिंसानिष्ठ नहीं 
बनता । अस्तु, इसी प्रकार श्राज की राजनीति, आज को समाज-व्यवस्था व झाज के 
समस्त वाद-प्रवादों में एक मौलिक परिवतेन अवदयंभावी है जब कि वे विज्ञान की इस 
नवीन तुला पर तोले जायेंगे । 
विज्ञान के इन नवीन निर्णंयों से श्राज के वाकिक मानव को यह समभने का 
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प्रात्म-प्रस्तित्व १०५ 


श्रवसर मिलेगा कि दर्शन की पृष्ठभूमि इतनी कच्ची नहीं जितनी कि विज्ञान की 
चकाचौंध में उसने समझी थी । भारतीय आप्त-पुरुषों ने जो खोजा, जो पाया, जो 
कहा; उसके नीचे सत्य व प्रामाशिकता का कोई शाइश्वत्त आधार था । मिस्सन्देह ग्राज 


यह जड़ पर चेतन की, विज्ञान पर दशेन की व पश्चिम पर पूर्व की सर्वेमान्य 
विजय है । 


श्र 
सापेक्षवाद के अनुसार भू-श्रमण केवल सुविधावाद 


सूर्य चलता है या पृथ्वी यह प्रइन आ्रावालवृद्ध सब में प्रसिद्ध है। इस प्रइन के 
सामने आते ही हर एक व्यक्ति के हृदय में जिज्ञासा और कौतृहल भर जतते हैं । इस 
विषय में आ्रादि से श्रव तक की मान्यताश्रों का उतार-चढ़ाव किस प्रकार होता रहा है 
यह इस प्रस्तुत निबन्ध का विषय है। 


जन-क्रागम 


जहाँ तक धर्म शास्त्रों का प्रसंग है प्रायः सभी धर्म शास्त्र एक स्वर हेँ--पृथ्वी 

स्थिर है, सूर्य चर है ; चाहे वे धर्म शास्त्र पूर्व व पश्चिम की सीमा में ही क्यों न रहे 
हों। जैन आगम सूर्य प्रज्ञप्ति सूत्र में सूर्य की चरता का स्पष्ट प्रमाण है । वहाँ गौतम 
मुनि से भगवान श्रीमहावीर से श्रइन किया, “भगवन्‌* ! सूर्य अ्रभ्यन्तर मण्डल से 
निकल कर सबसे अन्तिम मण्डल में जाता है तथा अन्तिम मण्डल से निकल कर अभ्य- 
न्तर मण्डल में चलता है; तब यह समय कितने रात-दिन का होगा ?” भगवान महा- 
बीर ने कहा, “यह समय ३६६ रात्रि-दिन का होगा ।” अगला प्रइ्त इससे भी अधिक 
व की गति की ओर संकेत करता है। वहाँ पुनः पूछा गया---“भगवन्‌* ! पूर्वोक्त 
समय में सर्य कितने मण्डलों में चलता है ; एक वार कितने मण्डलों में चलता है शनौर 
दो बार कितने मण्डलों में चलता है ? ” भगवान्‌ ने कहा, “सामान्य प्रकार से सूर्य १८४ 





' १, ता जया ण॑ ते सूरिए सब्वब्भंतरातो मंडलातो सब्ववाहिरं मंडल उवसंक- 
मित्ता चारं चरति, सब्ववाहिरातो मंडलातो सब्वव्भंतरं मंडल उवसंकमित्ता चार चरति, 
एस खां अद्धा केवतियं रातिदियग्गेश आ्राहितेत्ति वदेज्जा ? ता तिण्णि छायद्टे रातिदिय- 
सए राति दियग्गेणं आहितेति वदेज्जा | --सुयय-अज्ञप्ति सूत्र, पहला पाहुडा, सूत्र ६ । 

२. ता एताए अद्धाए सूरिए कति मंडलाईं चरति ? कति मंडलाईं दुबखुत्तो- 
चरति ? कति मंडलाई एगवजुत्तो चरति ! ता चुलसीय॑ मंडलसत॑ चरति, वासीति 
त॑ मंडलसतं दुब्खुत्तो चरति, तंजहा, शिक्खमाणें ज्ेव पवेसमाणें चेव, ढुवे य खलु 
मंडलाईं सई चरति, तंजहा--सब्वव्भंतरं चेव मंडल सव्ववाहिरं चेव मंडल ॥ 

-“सूय-प्ज्ञप्ति सूत्र, पहला पाहुडा, सूत्र १०। 


सापेक्षवाद के श्रनुसार भू-भ्रमण फेवल सुविधावाद १०७ 


सण्डलों में चलता है, जिसमें १८२ मण्डलों में सूर्य दो वार चलता है भर प्रथम व 
प्रन्तिम मण्डलों पर एक-एक वार चलता है ।” | 

भगवती * सूत्र की वृत्ति में बताया गया है--“जंसे-जैसे सूये श्रागे बढ़ता है 
पिछले देशों में रात्रि होती जाती है और श्रागे वाले देशों में दिन । इस प्रकार देद- 
भेद के कारण उदयास्त का काल-मेद होता है ।” 

श्री मण्डल प्रकरण में तो सूर्य की गति व क्षेत्र-मेद के कारण जो काल भेद 
होता है उसे और भी स्पष्ट कर दिया गया है। “सूर्योदय के प्रथम प्रहर से लेकर रात्रि 
के चतुर्थ प्रहर तक का समस्त समय मेरु पर्वत की चारों ओर पृथक्‌-पृथक्‌ क्षेत्रों में एक 
साथ उपलब्ध होता है । जेसे-- भरत क्षेत्र में जिस स्थान पर सूर्य उदित होता है उससे 
दूर तर पिछले लोकों के लिये वह श्रस्तकाल है श्रीर उस उदय स्थान के श्रधस्तन लोकों 
के लिये उस समय मध्याह्वु काल है । ऐसे किन्‍्हीं लोकों के लिये प्रथम प्रहर, किन्‍्हीं के ., 
लिये द्वितीय प्रहर, किन्‍्हीं के लिये मध्य राधि शौर किन्‍्हीं के लिये संध्या भ्रादि भ्रष्ट 
प्रहर सम्बन्धी काल एक साथ मिलता है ।” 

बेद 

श्रथवेवेद में कहा गया है--“सूर्य ? द्युलोक श्रौर पृथ्वी में चारों ओर पूमता 

है । इसी प्रकार श्रथर्ववेद के अन्य स्थानों पर सूर्य को घूमते हुए रात-दिवस का विभा- 


१, जह जह समये पुरभ्रो संचरई भवखरो गगरणों। 
तह ॒ तह इयोवि नियमा जायइ रयणीइ भावत्यथों ॥१॥ 
एवं च सइ नराणं उदयत्यमणाइईं होति नियमाई। 
सइ देश काल भेए कस्सइ किचिवि दीस्सए नियमा ॥२॥ 
--भेंगवती वृत्ति श० ४५, उ० १। 
२. पढमपहराइ काला जम्बूदीवम्मि दोसु पासेसु । । 
लब्भंतिएग समय॑ तहेव सब्वत्य नर लोए ॥६५॥ 
प्रथम प्रहरादिका उदयकालादारभ्य राम्रेश्चतुर्थ यामान्त॑ काल यायन्मेसो: 
समन्‍्तायहो रात्रस्य सर्वे फाला: समकाल॑ जम्बूद्वीपे पृथग्‌-पृकम्‌ क्षेत्रे लम्यन्ते। भादना 
यथा भारते यतः स्थानात्‌ सूर्य उदेति तत्पाश्चात्यानां दूरतराणां गोग़नामस्तकाल:। 
उदयस्थानादधोयातसिनां जनानां मध्याह् :, एवं केपाज्चितु ट्वितीय प्रहर:. फेपाब्चित्‌ 


तुतीय प्रहर,, पवनिस्मध्यरान:, वबचित्संध्या, एवं विधारणयाप्टप्रटरतम्पस्पीवाज: 


समझा प्राप्यते । तर्गव नरलोके सर्वत्र जम्बूद्वीपमतमेरो: समस्तात्‌ सूर्प्रमाणनाष्टप्रहर 
फाल सम्भायन सिन्त्यम्‌ । “ही मंटल प्रशरण टीया । 


३. यप्र भे यावापृष्वी सयः पर्येतिसूर्यः --पपडदेद । 


(०्द ... | जँत दर्शन और श्राधुनिक विज्ञान 


जक” 'वताया यया है; तथा पृथ्वी" श्रुव है, द्यु? और पृथ्वी स्थिर है! का निरूपण 
किया गया है। ऋग्वेद में पृथ्वी” स्थिर है! सुर्य/ भ्रपनी युवित से गमन करता है' 
कहकर पृथ्वी की स्थिरता व सूर्य की गति का स्पष्ट उल्लेख किया गया है । यजूबेंद में 
पृथ्वी को पश्रव*, स्थिर श्रीर सूर्य को गतिशील" बताकर इसी श्रभिमत की पृष्टि की 
गई है। वेदों के श्राधार पर रचे जानें वाले पातव्जल* महाभाष्य, शतपथ-ब्राह्मण, 
योगदर्शन१ " आदि ग्रन्थों में भी पृथ्वी की स्थिरता व सूर्य की चरता पर ही बल दिया 
गया है । इसी प्रकार बाइविल, कुरान आदि पृथ्वी के स्थिरवाद सिद्धान्त का समर्थंत 
करते हैं । 

जव ज्योतिप भर गणित के विकास का युग श्राया तव भी ज्योतिपाचार्यो 
एवं गशिताचारयों ने ताकिक पद्धति से इस विपय में सोचना प्रारम्भ किया | वहाँ भी 


 बराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, श्रीवर, ललल, भास्कर तथा महावीर श्रादि भारतवर्प के सुप्रप्तिद्ध 


गणिताचार्य प्रायः इस विपय में एकमत रहे । इस बीच में झर्य भट्ट, जिनका जन्म वि० 
संवत्‌ ५३३ (सन्‌ ४७६) है, श्रादि कुछ आचार्यो ने पृथ्वी को चर बताया | भारतवर्ष 
में वह यूग भी इस विपय के खण्डन-मंडन का रहा । स्थिरवादी आचार्यों ने अपने-अपने 
ग्रन्‍्थों में पृथ्वी की स्थिरता का मिरुपण तो किया ही, साथ ही साथ उन्होंने चरवाद 
का भी डटकर खण्डन किया । श्री वराहुमिहिर (वि० सं० ५६२) कहते हँ---कुछ 
लोग** कहते हैँ, पृथ्वी चर है भर तारक समुदाय स्थिर है। यदि ऐसा है तो अपने 


१. दिवं च सूर्य: पृथ्वीं च देवीमहोरात्रे विभजमानो यदेपि 





““अ्थर्ववेद---१३-२-५ । 

२. पृथ्वी ध्रुवा “-अ्धर्वद--६-८९-६ । 

३. स्कम्मेनेमे विप्टभिते द्यौइच भूमिश्च तिष्ठठ: --पअ्रथववेद---१०-प८-२ । 

४, पृथिवी वितस्थे --#गुवेद--१-७२-६ । 

५. ताभिर्याति स्वयुवितर्भिः “अंगूवेद---१-३०-६ । 

६, (क) श्रुवा, स्थिरा घरित्री - ““यजुर्वेद--१४-२२ | 

(ख्) श्रुवासि धरित्री ध्रुवा स्थिरा सति घरित्री भूमिरूपा चासि सति । 

--सायणभाष्य । 

७. हिरण्मयेन सविता रथेनदेवो याति भुवनानि पश्यन्‌ --यजुरवेद---३३-४४३ | 

८. (२-१२३) 

६. (६, ५, २-४) 


१०. (३-११ सूत्र) 
११. अ्रमति श्रमस्थितेव क्षितिरित्यपरे वदन्ति नोडइगण:। 4 
यदेव॑ ब्येनादययों न खातू पुतः स्वनिलयमृपेय: ॥ 
““पंच० सि० भर० १२, इलोक ६॥। 


६ सा 
सापेक्षबाद के पनुसार भु-अ्रमश फेवल सुविधावाद..._ 
४. “3५, ४- 


घोंसले को छोड़कर भ्राकाश में उड़ने वाले पक्षी एक श्रवधि के परचात्त्‌ ऑपूने'चींसले 
पर कैसे आ जाते हैं ?” श्री लल्लाचार्य लिखते हैं---“यदि १ पृथ्वी घूमती है तो पक्षी 
गरशा अपने घोंसलों पर कैसे आते हैं ? श्राकाश में फेंके जाने वाले वाण विलीन वयों 
नहीं हो जाते या पूर्व और परचम में वे विषम गति क्यों नहीं रखते हैं ? यदि पृथ्वी की 
गति मन्द है इसलिये ऐसा होता है तो केवल एक दिन-रात में उसका परिभ्रमण कँसे 
हो जाता है ?” श्रीपति कहते हँ---“यदि* पृथ्वी तीक्न वेग से घूमती होती तो उस 
पर इतनी प्रचण्ड वायु चलती कि जिससे प्रासाद, पर्वेत की चोटियाँ आदि कुछ भी 
पदार्थ नहीं ठहर सकते श्रौर समस्त ध्वजाएँ सदा के लिये पश्चिम-गामिनी होतीं ।” 
स्थिरवादियों ने चरवादी सिद्धास्तों का जैसे खण्डन किया उसी प्रकार चर- 
वादियों द्वारा दिए गए तकों का भी उन्होंने विभिन्‍न दृष्टिकोणों से समाधान किया । 
जब उनके सामने यह तर्क श्राया कि पृथ्वी आकाश में निराधार स्थित कैसे है, तव 
उन्होंने बताया--जैसे सूर्य? और अग्नि में उष्णता, चन्द्रमा में शीतलता, जल में 
द्रवता, प्रस्तर में कठोरता, पवन में चरता स्वाभाविक है, उसी प्रकार प््‌थ्वी स्वभावतः 
अचला है, क्योंकि वस्तु शवित विचित्र हुम्मा करती है ।” जैनाचार्य श्री विद्यानन्द स्वामी 
अपने सुप्रसिद्ध ग्रन्थ तत्त्वार्थ इलोक वातिक में भू-श्रमण के सिद्धान्त को अ्रप्रमाशित 
सिद्ध करते हुए लिखते हैं---“भू-भ्रमण का सिद्धान्त प्रत्यक्ष बाधित है, वर्योंकि हर एक 
व्यकित को पृथ्वी की स्थिरता का ही श्रनुभव होता है। स्थिरता की अनुभूति सर्व देश 
काल में समरत पुरुषों फो समान रूप होने से पञ्लान्तियुवत नहीं कही जा सकती। 
प्रनुमान प्रमाण से भी भू-भ्रमण का कोई निश्चय नहीं होता, व्योकि उस प्रकार पं 
कोई भी भ्रविनाभाव लक्षण हमें दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है। यदि ऐसा यहा जाये 
कि तारक समूह स्थिर है फिर भी पृथ्वी पर दिन-रात, उदय-श्रस्त श्रादि कगल-नेद 


१. यदि च भ्रमति क्षमा तदा स्वझुलायं कपमाप्नुयू: या: ? 
एपवो5पि नभ-समुज्किताः निपतन्तः सुसाम्पतेदिश ॥४्रशा।। 
पूर्वाभिमुखे भ्रमे भुवो' वहणाशानिमुसों श़जेदुपनः। 
झथ मंदगमात्तदया भवेत्तथमेकेन दिवा परिक्तषमः ॥४३॥ 
“शि० यृ० गोलाप्याय । 
२. भूगोल वेग जनितेन समीरणेन प्रासाद भूषर शिरांस्यधि सम्पतेष : । 
भूगोल देग जनितेन समीरणोन वेत्पादयोप्यपर दिग्गतयः सदा स्थु: ॥ 
३. यधोौष्णतार्कानलयोश्च, शीतता पिधौ, द्वति: के, पटिमत्यमण्मनि । 
भसच्दलो, भूरजला स्पनादतो दतो विजिय्रा दव ! परतुनाब्धयः ॥ 


कप 


रि लि क 2 
नणसिडन्दन धरानार्, गालाध्यय, लाए एव 


११० / जैन दर्शन श्लौर श्राधुनिक विज्ञान 


देखे जाते हैं, यही पृथ्वी के चलने में श्रविनाभावी लक्षण है ; यह भी सम्भव नहीं है 
क्योंकि यह प्रमाण वाधित बात है । 'इससे तो यह सिद्ध हुआ कि कोई कहे कि उप्ण 
होने से भ्रग्ति द्रव्य है पर उसे यह भी मानना होगा कि शीत होने से जलादि भी द्रव्य 
है । अतः फलित यह हुआ कि उष्णता की तरह शीतलता भी द्रव्यत्व सिद्धि का हेतु 
हो सकती है । इसी प्रकार ज्योतिपचक्र के घ॒मने से और पृथ्वी के स्थिर होने से भी 
उदय, अस्त आदि की प्रतीति हो सकती है १ ।” 

पाइचात्य जगत्‌ की नवीन खोजों से पूर्व भारतवर्प के भू स्थिरवादियों का एक 
छत्र साम्राज्य रहा | भ-अ्रमणावादी भू-भ्रमण के सम्बन्ध में आने वाले -तकों के समा- 
धान में असफल रहे और इसी लिये भू-श्रमण का सिद्धान्त इस देद् में पनप नहीं पाया। 
भ-स्थिरवादियों के सामने उस समय जो तक थे वे उनका सम्‌चित समाधान देते थे । 


पश्चिमी जगत 


पाश्चात्य देशों में भी जहाँ तक बाइविल आदि धर्म ग्रन्थों का प्रदन है, उनमें 
भी कट्टूरता से पृथ्वी को स्थिर ही स्वीकार किया गया है । बहुत सारे ज्योतिषी 
और गशिताचार्य भी इसी भ्रभिमत की पुष्टि करते रहे, जिनमें अ्ररस्तू और 
टालमी के नाम उल्लेखनीय हैं । १६वीं शताब्दी में सर्वप्रथम कोपरनिकस 
(009७:एा०७७) ने पृथ्वी को चर बताया और सूय॑ को स्थिर । ज्योतिर्मण्डल को सर्व॑- 
प्रथम दूरवीक्षक यन्त्र से देखने वाले गेलेलिश्रो ने इस अभिमत की विभिन्‍न-प्रमाणों 
से पुष्टि की । पश्चिमी जगत्‌ में उसकी यह आवाज़ दूर-दूर तक पहुँची भी थी, परन्तु 
पोप लोगों ने इस सिद्धान्त को धर्म विरुद्ध व वाइविल का अश्रपमान बताया । परिणाम 
स्वरूप गेलेलिश्रो को वहुत-ती राजकीय यातनाएँ भोगनी पड़ीं ; पर यह सिद्धान्त 
रुका नहीं । पृथ्वी को चर मान लेने से जो-जो प्रइन पैदा हो रहे थे, क्र: उन सब 
का समाघान प्रस्तुत किया जाने लगा। पृथ्वी की दैनिक व वापिक गति २३ है" 
डिग्री भुकी हुई होना, इसके चारों ओर एक सतत वायुमण्डल की परिकल्पना श्रौर 





१. नहि प्रत्यक्षतों भूमेश्न मणनिर्णीतिरस्ति, स्थिरतयैवानुभवात्‌ । नचा- 
य॑ं अ्ान्त: सकलदेशपुरुपाणां तद्‌ श्रमणाप्रतीते: । कस्यचिन्नवादि स्थिरत्वानुभवस्तु 
आन्तः परेपां तद्भवानुभवेन वाघनात्‌ । नाप्यनुमानतो भूश्रमणविनिश्चय: करतुं सशकः 
तदविनाभाविलिगाभावात्‌ । स्थिरे भचक्र सूर्योदयास्तमयमध्याह्वादि भगोल भ्रमणे, 
अविनाभावि लिग्रमितिचेन्न, तस्य प्रमाणवाधितविपयत्वात्‌ पावकानौष्ण्यादिप्‌ द्रव्य- 
त्वादिवत्‌ । भचक्र अमणे सति भूभ्रमणमन्तरेणापि सू्योदियादि प्रतीत्युपपत्तेइच । 

-तत्त्वार्थ इलोक वात्तिका श्रध्याय ४ | 


सापेक्षवाद के श्रनुसार भू-क्रमण केवल सुविधावाद १११ 


गुरुत्वाकपण का सिद्धान्त श्रादि निरूपणों ने भू-अ्रमण सिद्धान्त को पूरी तरह पुप्ट कर 
दिया । भ्र्थात्‌ प्राचीनकाल के जो तक॑ थे कि यदि पृथ्वी घूमती है तो प्लाकाझ में उड़ने 
वाले पक्षी घोंसलों पर कंसे आ जाते-हैं, पृथ्वी पर की सारी वस्तुएँ वेग जनित प्रच॒ण्ड 
वायु से नष्ट-अ्रष्ट क्‍यों नहीं हो जातीं, ध्वजादि उसी वेगजन्य वायू से एक ही दिशा 
में वयों नहीं उड़तीं--आदि प्रश्नों में कुछ प्रइनों का समाधान वायुमण्डल की परि- 
कल्पना से किया गया । पक्षी, तीर, वायुयान आदि जो भी पदार्थ पृथ्वी से. ऊपर उठ 
कर अपनी एक गति करते हैं; उसी समय उस वायूमण्डल के श्नन्तर्गत रहने से पृथ्वी 
के समान दूसरी गति उनकी सहज सम्पन्न हो रही है । जैसे रेल के डिब्बे में एक मकखी 
उड़ रही है । डिब्बे के वायू मण्डल में इधर-उधर उड़ना उसकी झ्पनी एक गति है झौर 
रेल जिस गति (870८०) से दौड़ रही है. वह उसकी सहज गति है । इस प्रकार झ्राकाश 
में फेंका गया तीर पुनः पृथ्वी पर ही आता है । समुद्र नदी आदि तरल पदार्थ पृथ्वी 
पर ठहर रहे हैं, इन सब में पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण ही हेतु है और पृथ्वी जो श्लाकाश 
में निराधार रह रही है वह सूर्यादि भ्रन्य प्रहों के श्राकण का ही परिणाम है | जब 
पृथ्वी समान रूप से गति करती हुई वर्ष भर में सूर्य का एक पूरा चचकर लगाती है 
तो ऋतुओं का परिवरतेन कंसे सम्भव है ? इसके उत्तर में यह कल्पना की गई कि वह 
अपनी धूरी पर २३३० डिग्री भुकी हुई चल रही है। इसी से उत्तरायण, दक्षिगायण 
व ऋतुपरिवरतंन सम्पन्न होते हैं । भस्तु-क्रशः यह सिद्धान्त विज्ञान के बढ़ते हुए प्रभाव 
के साथ राजमान्य हुआ झौर प्रत्येक पाठशाला का पाठ्य विपय बना । धीरे-धीरे पदिचिम 
की मर्यादा को लॉघकर यह पूर्व में भी उसी प्रकार जन-जन की जानकारो में ब्ाया । 





स्फूट शझ्न्‍्वेषण 


भू-भ्रमणा का सिद्धान्त जब शासक लोगों द्वारा सद प्रकार से बढ़ावा पाने 

लगा, तब सूर्य-भ्रमणा का सिद्धान्त लोगों के वैयक्तिक पन्वेषण वा विपय दन गया। 
समय-सेमय पर व्यक्तिगत रायें जनता के सामने घाती रही हैं। सन्‌ (६४८ की मई 
२ को प्रकाशित "१७ 80॥ते9 झेल्ए४ ० प्ञातीर्द नामक पत्त में हेनरीफॉस्टर हारा 
लिये गये 6 पेत्पाते 8 हाल सिवा शीर्षक लेस में दताया गया है--'पघ्दी 
चपटी है एसे प्रमाणित करने के लिये कितने मनुष्यों में दर्पों के द्ष लगा दिये जिन्‍्त 
थोड़ों ने विलियम्‌ एडगल जितना उत्साह दिखाया होगा। एडगल ने ५० परों तय 
संलग्न चेष्टा की । वे रात के समय झाफाण का निरीक्षण फरते पे। दे हनी सिएमे 
पर नहीं सोते थे । कुर्सी पर वंठे-बंठे हो सारो रातें दिताते थे । उस्ोंने झपने बसे 
भें एक लोओे छा मल गाइड रखा था जो प्र द तारे पे सम्भगप था । उरटेने ध॒पने उत्नाह 
भरे निरीक्षण के पश्यात्‌ यह निर्येय दिया कि पृष्दी थादी के समान उष्टी है । इसफे 
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११२ जैन दर्शन भर भ्राधुनिक विज्ञान 


चारों श्रोर सूर्य उत्तर से दक्षिण घृमता है, भव तारा केवल ५००० मील दूर है श्रौर 
सर्य का व्यास केवल १० मील है? ।” 

ऐस्ट्रोलोजिकल मंगेजिन के सन्‌ १९४६ जुलाई श्रौर श्रगस्त के प्रंकों में जे० 
मेकडोनल्ड द्वारा लिखित 'क्या पृथ्वी चपटी है ?' श्षीर्पक लेख दो भागों में प्रकाशित 
हुआ । भू गोल है इस सिद्धान्त का वहाँ बहुत सारे वैज्ञानिक प्रमाणों से खण्डन किया गया 
है! पृथ्वी को थाली के आकार का मानकर श्राज के विश्व व सृष्टि के अ्रन्य नियमों 
की संगति वैठाई गई है । चूँकि प्रस्तुत लेख का विपय भू-अ्रमण का है ; अश्रतः इसी 
सम्बन्ध में यहाँ उस लेख की कुछ पंक्तियाँ उद्दृत की जाती हैं---/सूर्य की गोलाकार 
झौरनिरन्तर गति हर तरह से प्रयोगों द्वारा दिखाई जा सकती है । सूर्य गति करता है। 
यह सिद्धान्त कि पृथ्वी अपनी घुरी पर १००० मील प्रति घण्टे की रफ्तार से चलती 
है, हास्यास्पद है ।” इस प्रकार भारतवर्प में और भारतवर्ष के बाहर तथा प्रकार के 
स्फट विचार इस सम्बन्ध में रखे जाते रहे हैं। पी० एल० ज्योग्राफी शआ्रादि ग्रन्य भी 
भारतीयों द्वारा लिखें गये, जिनमें भू-श्रमणा सम्बन्धी समस्त पहलओों पर ताकिक 
विश्लेपए किया गया है । 

एक ससीक्षा 

स्थिति यह थी कि गुरुत्वाकपंण, वायुमण्डल आदि पूरक सिद्धान्तों की कल्पना : 
कर लेने पर भी भू-श्रमणवाद के सामने कुछ प्रइन ज्यों के त्यों खड़े ही रह जाते थे, 
जिनके समाधान सन्तोपजनक सामने नहीं भ्रा रहे थे । उदाहरणार्थ--श्रुव तारा उत्तर 
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सापेक्षवाद के श्रनुसार भू-भ्रमण केवल सुविधावाद ११३ 


में स्थित है और हमेशा वह उत्तर में रहता है। भारतीय ज्योतिष के अनुसार वह भी 
स्थिर है और पृथ्वी भी स्थिर है इसलिये ऐसा घटित होता है। पृथ्वी को भ्रमण- 
शील मान लेने से भ्र्‌ वतारा को एक स्थान पर स्थित नहीं रहना चाहिये, यह वात एक 
बालक भी समभ सकता है। जब पृथ्वी के घूमने मात्र से स्थित सं पूर्व से पश्चिम 
की ओर बढ़ता हुआ हमेशा दृष्टिगोचर होता है तो उत्तर की ओर रहा घ्रुबतारा निश्चल 
कैसे दीख सकता है ? आधुनिक भू-भ्रमणवादी इसका सामाधान करते हैँ कि वह पृथ्वी 
के उत्तरी श्रव (९०५) ७90००) की समश्रेणी में स्थित है, इसलिये पृथ्वी के पूर्व पश्चिम 
सम्बन्धी परिभ्रमण में पृथ्वीवासियों के लिये प्रव तारे की स्थिति समान ही रहेगी । 
यह समाधान पूर्ण नहीं माना जा सकता, वर्योकि पृथ्वी १००० मील प्रति घण्टा के 
हिसाब से श्रपनी धूरी पर घूम रही हैं तो लगभग १२ घण्टा के पश्चात्‌ पृथ्वी का एक 
भाग बिल्कुल दूसरी ओर हो जायेगा। श्र्थात्‌ बह पृश्त्री के व्यास की दृष्टि से झ्राठ 
हजार मील स्थानान्तरित होगा | ८००० मीलकी दूरी से हम ध्रुवतारा को देखें शौर 
ज के यग में जब कि वाल की खाल निकालने ज॑सी वारीकी को फ्कडने वाले साधन 
आविष्कृत हो चुके हैं, भ्रुवतारा ज्यों का त्यों दीखता रहे यह श्रसम्भव है । दूसरी बात 
पृथ्वी केवल अपनी घूरी पर ही नहीं घूमती है । वहू प्रति घण्टा ६६००० मील की गति 
से अपनी वापिक-सूर्य को परिक्रमा भी पूरी कर रही है । ऐसी स्थिति में जब कि सूर्य 
का व्यास ८६६००० मील व २६००००० मील के लगभग परिधि वाला है और 
६३०००००० मील दूरी से पृथ्वी उसके चारों शोर अंडाकार परिभ्रमण करती 
है तो पृथ्वी का स्थानान्तरण एक वर्ष के विभिन्‍न महीनों में कितना विस्तृत हो जाता 
है, यह एक गरितत सिद्ध विषय है। उस पर भी ध्रुवतारा पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के 
ऊपर ही ज्यों का त्यों खड़ा रहे श्र पृथ्वीवासियों को समग्र १२ महीनों में एव समान 
दीखता रहे यह- नितान्‍्त श्रसम्भव है। वैज्ञानिक लोग इस विषय में केवल यही वह 
कर समाधान किया करते हैं कि भ्रवतारा पृथ्वी से इतनी दूर है कि पथ्ची कितनी ही 
बार स्थानान्तरित होती रहे वह समान रूप से ही दीखता रहेगा । यह समाधान सेःबल 
कह देने भर को ही समाधान लगता है ; बस्तुतः इसमें कोई यथाथंता प्रवट नहीं 
होती । पृथ्वी के साधारण देनिक भ्रमण से पृथ्वीवासियों फो प्रतिदिन स्य॑ पूर्व से 
सिकलता हुआ भ्ौर परचम में डुबता हुप्ना दीसता रहे और पृथ्वी के दैनिक, दापिय 
अ्रभरा में भी धभवतारा ज्यों का त्यों मटोल सड़ा रहे, यह कंरो टृदयगम हो सरता है ? 
जँसा कि बताया गया वंत्नानिकों ने बहुत सारे प्रश्नों का समाधान यायम 
(&(॥0शूपोल>) की परिकत्पना करके किया झौर बाह्य कि पक्षी, दायुयान शादि बाय- 
मण्टल के साथ एक नैसशिक गति करते रहते हैं, इसलिये ये झपने नियय स्थानों पर 
पुनः पहुँच जाते हैं । सर्वप्रथम तो वायुमण्शल का विचार हो प्रमाण से घधिरा दिमाग 


| 


चाएविए (विडार: हे 
तर प्तात भी हैं वीर ब्रमकल ग्रौर प्रतिकूल गमन करने 
2 “बह कहे सम्भव हैं ? वंयोकि प्रत्यक्ष देखा जाता 
गोली जितनी हूरवें की और गति करती है उत्तनी 
हज आल 2 (क यह सात तैतों कि पृथ्वी का वायुमण्डल अपने आप में 
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ला जप री के हि ॥) की बाहर का पदार्थ पृथ्वी पर झा सकता है और न सामास्य 
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/4 £ ॥ बदाव उत्ते छोड़कर कहीं जा सकता है । दूसरी ओर पृथ्वीवासी 

प्रतिकल गति में स॒क्ष्मातिसूक्ष्म प्रयोगों में भी बह पकड़ा न 


नाथ 22 
स्यरी कर 
प्रा 

प्राहियों की प्रनकल हा 


जा से हे सम्भव है ? ह के 
आतिकों के कवनानुसार ऐसा मान भी लिया जाये कि पृथ्वी पर ऐसा वायु- 


गण्डल है ही वो भी प्रश्न समाधान नहें हीं पते । मबखी रेल के डिब्बे में दो गतियाँ कर 
शकती है, क्योंकि डिब्बा लगभग चारों ओर से आवृत्त है। वह एक वायु-पुञुज को 
अपने में निकल कर ओर बाहर के वायु-पुञ्ज को चीरता हुआ चला जा रहा है | पर 
पथ्वी की ऐसी स्थिति नहीं है । वह प्रकृत्ति के मुबत वातावरण में घूमती है । इस पर 
कोई छत या भ्रास-पास की दीवारें नहीं हैँ। ऐसी स्थिति में वायुयान या पक्षी प्रति 
घण्टा एक हजार व ६६००० मील की दैनिक व वापिक भ्रमण की. गति में पृथ्वी का 
साथ नहीं दे सकते । यह बात और भी स्प्रष्ट हो जाती है, जब हम देखते हैं कि रेल 
के डिव्ये की मकखी उसके साथ नैसगिक गति करती है| पर वही यदि डिब्बे की छत 
से दो चार फुट ऊँची या उस डिब्ब के दायें-बार्यें उड़ती है तो वहाँ उसकी नैसगिक 
गति काम नहीं करती । चन्द सैकिण्डों में गाड़ी श्राग निकल जाती है और मक्‍्खी पीछे 
रह जाती है| इस प्रकार डिब्बे में रहा व्यक्ति यदि गेंद को पाँच फुट ऊपर फेंक्रकर 
उसी स्थाव पर अपने हाथ में उसे लेना चाहे तो उसे ले सकता है किन्तु यही प्रयोग 
यदि वह चलते हुए डिव्चें की खुली छत पर वठकर करे तो लगता है वह गेंद को पुनः 
नहीं पा सकेगा । और यदि वह अपने पिंजरे में रहे हुए तोते को वहाँ से खुले श्राकाश 
में उड़ने के लिये छोड़े दे ; यह सोचकर कि वह गाड़ी के वायुमण्डल में उड़ता हुआ 
सदा की भाँति पुनः. इस पिजरे में झा वँठेया तो सचमृच ही वह अपने तोते से हाथ 
घो लेगा। सारांश यह रहा कि पृथ्वी का डिब्बे के उदाहरण से कोई समर्थन नहीं 


होता । यदि पृथ्वी धूमती हो तो मुक्त आकाश में घण्टों तक उड़ने वाले पक्षी और 
वायूयान गायब ही हो जाते । * 

सृप्टि का स्वाभाविक नियम तो यही लगता है कि जो यान तीत्र गति से चलते 
हैं, उन पर बैठने वाले हवा का एक प्रतिकूल दवाव अनुभव करते हैं | जिस पथ्ची पर 
हम सब वैठे हैं और वह अनन्त आकाश में एक वायुयान की तरह स्वयं उड़ रही है 


तो हम देसा अनुभव व्यों नहीं करते ? श्रीपति का यह तक निराधार ही नहीं है 


सापेक्षवाद के श्ननुसार. भू-अ्रमण केवल सुविधावाद ११५ 


*भूगल वेग जनितेन समीरणोन प्रासाद भूधर शिरांस्यपि संपतेयु: अर्थात्‌ हमारा पृथ्वी 
का खुला वायुयान यदि तथाकथित प्रचण्ड गति से दौड़ रहा होता तो उसकी इस खुली 
छत पर वायु का इतना भीपरा ग्राघात लगता कि पृथ्वी पर रही बड़ी-बड़ी अट्टालिकायें, 
पर्व॑तों के शिखर झौर स्कुट वस्तुओं के साथ हम कहीं के कहीं आ्राकाश में उड़ गिरते । 
साथ-ही-साथ यदि हमें स्थिर रखने वाला कोई गुस्त्वाकपंण होना तो भी उस वायु 
के श्राघात-प्रतिघातों का व उस ग्रुरुत्वाकर्पण के खिचावों का अ्रनुभव तो होता ही । 


. सापेक्षबाद के नये प्रकाश में 


विज्ञान एक वह नदी है जिसमें सतत एक के वाद एक नई लहर उठती रह 

है । बीसवीं शताब्दी के पूर्वार्ध में सापेक्षयाद का उदय हुम्रा और वज्ञानिक जगत्‌ के 
बहुत सारे भ्भिमत श्रपेक्षा के एक नये मानदण्ड से परखे गये । न्यूटन का ग़ुरुत्वा- 
कपेण जो झाधुनिक भूगोल शास्त्र की बहुत सारी कठिनाइयों को दूर करने वाला था, 
सापेक्षवाद की कसौटी पर खरा नहीं उतरा। सूर्य और पृथ्ची की भश्रमणणीलता में 
जो 'ही' श्रौर 'भी' का मतवाद चलता था श्रर्थात्‌ सूर्य ही चलता है या पृथ्वी भी 
चलती है; पग्राईस्टीन ने एक नया दृष्टिकोण उपस्थित किया । उसने बताया" “गति 
व स्थिति केवल सापेक्ष धर्म है।” “5४प्रकृति ऐसी है कि किसी भी ग्रह पिण्ड की 
वास्तविक गति किसी भी प्रयोग द्वारा निश्चित रूप से नहीं बताई जा सकती । सूर्य 
की श्रपेक्षा में पथ्यी चजती है या पृथ्वी की श्रपेक्षा में सूप॑ चलता है इस विपय में 
सापेक्षवाद का स्पष्ट मन्तव्य है कि “सौर जगत्‌ (86ात्ता' 5एऋल्‍णा) के ग्रहों का 
सापेक्ष भ्रमण पुराने तरीके से भी समकाया जा सकता है श्रौर कोपर निवस के सिद्धास्त 
से भी । दोनों ही ठीक हैं श्रौर गति का ठीक-ठीक वर्णन देते हैं । विन्‍्तु कोपरनिकस 
का मत सरलतम है। एक स्थिर पृथ्वी के चारों और सूर्य झौर चन्द्रमा प्रायः गोल 
कक्षा पर भ्रमण करते है, परन्तु सूर्य के नक्षत्रों और उपग्रहों के पथ जटिल, गंपरीणी 
रेखाएं हैं जो मस्तिष्क के लिये श्रमग्राह्म हैं श्रौर गणना में शिसका हिसाव बड़ी 
अ्रडचन पैदा घारता है जब कि एक स्थिर सूर्प के चारों घोर महच्यपूर्ण पथ प्रायः 
वृत्ताकार है? ।/ 


). वरल्जा गाते जाताणा कल कराठालेड ३लैएा१ ८. 
नल-नची/टएए6 कफ हट, 
चिप 3४ घाएाी कीता, 7॥ व वाश05४80७ १0 पेललवाओा७ 

शोडतोी चर गातावंगा ॥७ गाए रछ०ण्ाला। पयोपात्ण्ल 

ना नईधटा4(6 डाइटा5ट, क्‍0, 4 
3. पाए कलीपा।९एल ग्राणताणा णी (0 शव (नी ॥0 +एीव 
8७8 (चाय वर 0 'त्तमवाएरतवा ता गीठ तेतेता ह०0एएआएएए व)0 पक सतते 
णा. जिीए ठता॥७ा ग्रा]ततेपलल्पे 95 (१छुल्ाएार,.. उिलाके। जाए कैडवविया 
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सारांश यह हुआ कि पृथ्वी को स्थिर मान कर और सूर्य को चर मानकर 
चलने में कूछ गणित सम्बन्धी कठिनाइयाँ पैदा होती हैं श्ौर सूर्य को स्थिर व पृथ्वी 
को चर मान लेने में कुछ गण्ति सम्बन्धी सुविधायें मिलती हैं | भू-अमण पर जो वल 
दिया जा रहा है वह गरितज्ञों का सुविधावाद है । 

गरितत में रस लेने वाले समभने हैं कि प्राचीन ग्रह कक्षात्रों में श्रौर नूतन 
ग्रह कक्षाओ्रों में इस सम्बन्ध को लेकर कोई भ्रधिक उथल-पृथल नहीं हुई है । भारतीय 
व ग्रभारतीय प्राचीन व्यवस्था में पृथ्वी केन्द्र है और चन्द्रमा, बुध, शुक्र, सूर्य, मंगल 
बृहस्पति तथा शनि क्रमश: अ्पनी-प्रपवी कक्षा पर घूमते हैं। 





प्राचीन" गणशिताचार्य प्रायः सभी इस अभिमेत की एक स्वर से पुष्टि करते हैं । 
बाते हए९ 8 ९07८०  चेलइछपंछनिता ० थी )राठ0 छाए 46 (0907 शाऊ 
8 क्‍7 4]6 डांग्राफ़ोल',.. #70एात 8&वगरटते ढ87"वी 06 8प बात ग्राठ्णा 
वट8ठाव6 ब्राप्राठछा, लंएएीवा फु्विह जप 6 एप ता हावा8 फौशाराड 
बाप 6 काला: इच्ला९ी68 ब्वाए. 007फ9605 टपापए गाठर्छ चाीशा।६ ईए7 (॥0 
जांगतव 40 हए67 शाव णाफबात (0 तेल्वों फांगि मरा टब्बोट्प्रॉछधता छाल 
चाणागत ॥ ग56वे डणा चिट गरा06 ंगरए0णगगाा। 790॥8 870 ॥]76४8: 
एं।0प्8' रिहा वा?िणॉउ! बाद (0छामराठकप्टाआइट 09 7200707. 
१, वराहमिहिर--चन्द्राटूध्वश्रुधसितरविकुजजीवार्कजास्ततों भानि । 
प्रागगतयस्तुल्यरूपा जवाग्रहास्तु सर्वे स्वमंडलगा: ॥ 
| “पच्॒नि० भ्र० १३, इलोक २६। 
लल्लाचार्य--चन्द्र, ज्, भार्गव, दिनेश, कुजार्य सौरिभानिक्षिते ऋमत 
उध्वंगतिस्थितानि । --शि० वृ० मध्यमाधिकारी श्लोक १२। - 
भास्कराचार्य--भूमे: पिण्ड: शशांकज कवि रवि कुजेज्याक्ि नक्षत्रकक्षा । 
-सिद्धान्त शिरोमणि गोलाध्याय भुवनकोप २ ॥ 
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सौर क्रन्द्रिक जगत्‌ की बक्षायें केन्द्र का परिवर्तत होकर इस प्रकार वनती 
हैं--केन्द्र में सूर्य और तत्पदचात्‌ क्रमशः बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, वृहस्पत्ति, शनि ये 
छः ग्रह हैं। चन्द्रमा को नवीन विज्ञान में ग्रह नहीं माना गया है। वह पृथ्वी की 
परिक्रमा करता है, इसलिये पृथ्वी का उपग्नह है। नवीन कक्षा ध्यवस्था में तीन ग्रह 


बज 
प्रजा 


यू रेनस, नेपच्यून और प्लूटो (वारुणी, वरुण और यम) और जो गये हैँ 


्‌ 
56 ६ ५८: 5 >> 0.० 


व कु अं फ अ602२०४० ००५7० ० 26230, 25, 

शाप कं उप स्ा एल कमल पा 
गाज सूर्य चलता है या पृथ्वी यह विषय अधिक महत्त्व नहीं रखता । सिशयो- 
पोल्ड-एनफेल्ट लिफ्तते हें--एक" श्राधनिक भीतिक विज्ञान देता यदि दटोलमी शोर 


रे 


कोपरनिकरा के निद्धान्तो को मानने वालों फे बीच होते हुए वार्ताजाप को सुमे सो 


* के 
पक, 
दि] 
५ का 
हि 


हे 





]. “व ग्राठपेलागा की5्शएेहा, शिज्वतागाएं 40 ॥ एंज्णाईंता 
गला छत श्यजाता पर एी वील कछ]ाएलीएत ी6तपरंत (वी कराए शाते 
(0007]60४ वराए5 रछी) ॥6 लाजचत्ते 40 9 *एएवदो ल्‍्याव७. ॥6 
व)6णार ता िलेत5 रत गी॥तपेफलत्ते तु व इएता वी0 (०00 
ग्जाते ॥0४०जोत्वे (फ4 ॥ १६७१७ ॥्यरएण ता पेटवेंताओए कल ७९ वा गए (९ ]ववां- 
6 ९१०४७ शातपे वि ण॑ शितेलाफऊ ५5 फणावव-४ पाप चार की सर 77७ 
कएणाए्याणा ता॑ कती ती॑ वीला 8०० 0५ 77 चध्वातएशशए०, 0३ 0:७१ 
१० ४8७ "५ वी फ्रात्त्तल जाते बीत हा हे का १97 रत यू, कक )। 
8 था ।ए््य पाते ॥॥0 हा गोला, की पववा बा ४० माह >]57, 7 
हा वगए राजा क्त्तीए ाएएणडऋ फतह, ६५ 5" एयर. 
वाहइएक्ण्लाए व (0तेत्तज फत्तेपततत्ते 40गिछत शाएप 5 अगवा |. दी) 
रततत्ता। एक व। 8 ीतात ता लाता [0 छिप वार दे ही है; 02५ 
शत फएपीएछ १0 कील ज्जेता विश 70 ए वर शवों ५ व, 


-470 लय बंद नै[किितात: डी पार रक र गा खिये इशहए, 25. 


श्श्द जेन दर्शन और श्राधु निक विज्ञान 


सम्भवत्त: वह कटाक्षपूर्ण हँसी किये बिना न रहेगा । सापेक्षवाद के सिद्धान्त ते विज्ञान 
में एक नई वात उपस्थित कर दी है । यह जान लिया गया हैं कि कोपरनिकस के भत्त 
में और टोलमी के मत के सम्बन्ध में निर्णय करना अ्रव निरर्थक है। और वास्तव में 
दोनों के सिद्धान्तों की बिद्येषता अब महत्व नहीं रखती । चाहे हम यह कहें कि पृथ्वी 
घूमती है और सूर्य +थर है या पृथ्वी स्थिर है और सूर्य घूमता है; दोनों ही श्रवस्था 
में हम ऐसी वात कहते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं । कौगरनिकस की महान्‌ खोज श्राज ' 
केवल इतने ही वक्तव्य में समाने जितनी हो गई है कि कुछ एक प्रसगों में यह श्रधिक 
सुविधाजनक है कि नक्षत्रों की गति का सम्बन्ध सूर्य केःसाथ जोड़ें बनिस्पतत इसके कि 
उसे पृथ्वी के साथ जोड़ा जाय । 

सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक सर जेम्सजीन्स के शब्दों में उदत गाश्तिक सुविधा का 
इतिहास यह है--“विज्ञान का इतिहास ऐसी नाना परिस्थितियों को प्रस्तुत करता 
है जिन पर तकं-वितर्क होते रहे हैं। टोलमी और उसके अरब अनुयाधियों ने चक्त और 
उपचक्र ((एटे०8 था 7्ा०9ण०४) का निर्माण किया; और उसके अनुसार वे ग्रहों 
की भविष्यकालीन स्थिति बताने में सफल रहे । 

१३वीं शताब्दी में करेस्टाइल एलफास्जों नामक व्यवित ने कहा था कि यदि 
विश्व की रचना ऐसी जटिल है जैसी (कि हम श्रव तक जान रहे हैं; यदि विधाता उस 
समय मेरी सलाह लेता तो उसे मैं एक भ्रच्छी सलाह दे सकता था। कुछ समय बाद 
कोपरनिकस ((0एथणंत्यठ) ने यह माना कि टोलमी का सिद्धान्त इतना जटिल है 
कि वह सच्चा नहीं लगता । वर्षों के विचार और श्रम के वाद उसने बताया कि प्रहों 
की गति श्रधिक युगमता से बताई जा सकती हैं भ्दि उसकी गति सम्बन्धी भूमिका 
बदल दी जाये । टोलमी ने पृथ्वी को स्थिर माना था क्रोयरनिकस ने सूर्य को स्थिर 
माना । किन्तु श्रव हम मानते हैं कि सूर्य पृथ्वी को अपेक्षा अधिक स्थिर एक्रान्त रूप 
से नहीं माना जा सकता | जमसे-पथ्वी सूर्य के चारों श्रोर परिक्रमा करती है ऐसा 
माना जाये तो सूर्य भी उन लाखों और करोड़ों तारो में से एक तारा है जो सारे मिल 
कर एक ग्लेस्टिक सिस्टम बनाते हैं और श्रपने केन्द्र के चारों और एक साथ घूमते 
हैं। इस ग्लेस्टिक सिस्टम का केन्द्र भी स्थिर नहीं माता जा सऊता है; क्‍्ये कि लाखों 
की संख्या में ्लेस्टिक सिस्टम आकाश में दिखाई दे रहे हें जो हमारे ही स्लेस्टिक 
सिस्टम के वरावर हैं; और सबके सव ग्लेस्टिक सिस्टम अपने ग्लेस्टिक सिस्टम की 
अपेक्षा से और दूसरे की अपेक्षा से सति करते हैं। एक भी स्लेम्टिक पिस्टम स्थिर 
नहीं है जो सबका केन्द्र या गति का मापदण्ड बन सकता हो । तो भी हम मान लें कि 
सूर्य स्थिर है व कि पृथ्वी तो बहुत सारी उलभर्नें दूर हो जाती हैं । एकान्त दृष्टि में 
न सूर्य स्थिर है और ने पृथ्वी । किर भी एक दृष्टि से पृथ्वी स्थिर सूर्य के आस-पास 
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घूमती है, यह सत्य के श्रधिक समीप है बनिस्पत सूर्य एक स्थिर पृथ्वी के चारों ओर 
घूमता है। कोपरनिकस को भी कुछ एक उपचक्र (फञात्एल८४) मानने पड़े । दृश्य 
तथ्यों के साथ अपने सिद्धान्तों का संतुलन रखने के लिये यह इसका अनिवाये परिणाम 
था कि ग्रहों की कक्षायें गोल थीं। छोपरनिकस ने या और किसी ने अभ्रिस्टोटल के 
वतु लाकार कक्षा सम्बन्धी सिद्धान्त का खण्डन करने का साहस नहीं किया । वेपलर 
नें कोपरनिकस के वतु ल सिद्धान्त के स्थान पर अरण्डाकार कक्षा को सिद्धान्त माना । 
तब से उपचक्र (996४एले२४) का सिद्धान्त अनावश्यक हो गया और ग्रहों की गति का 
सिद्धान्त अत्यन्त सरल हो गया। यह सिद्धान्त तीन शताब्दियों तक चलता रहा। 
उससे भी अधिक सरलता आईस्टीन के सापेक्षवाद सिद्धान्त ने दी१ ।7 
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अपने सूर्य के अति निकट आया । जिस प्रकार हमारी पृथ्वी पर सूर्य भौर चन्द्र ज्वार 
पैदा करते हैं, उस आगन्तुक तारा ने भी सूर्य की सतह पर ज्वार पैदा किये होंगे; 
लेकिन वे ज्वार हमारे समुद्रों में होने वाले छोटे ज्वारों से सर्वथा भिन्‍न रहे होंगे। 
एक भरकर लहर सूर्य के समूचे सतह पर फैल गई होगी और ्यों-ज्यों वह तारा 
निकट आया वह लहर एक कल्पनातीत ऊँचे पर्वत का रूप लेती गई होगी; तथा उस 
तारा के दूर होने के पूर्व ही उसका ज्वार सम्बन्धी खिंचाव इतना बढ़ा होगा कि उस 
बढ़ते हुए पर्वत के टुकड़े-टुकड़ हो गये होंगे श्रीर उस पर्वत ने अपने छोटे टुकड़ों की 
ऐसे फेंक दिया होगा जैसे एक समुद्र की लहरें जलकरों को फेंकती हैं । ये छोटे टुकड़े 
अ्रपने जनक सूर्य के चारों ओर घूमने लगे । ये ही हमारे छोटे और बड़े ग्रह हैं जिनमें 
हमारी पृथ्वी भी एक है |” द 
यह हुआ्रा पृथ्वी की उत्पत्ति का वैज्ञानिक विचार। इससे आगे बताया जाता 
है कि पृथ्वी जिस समय सूर्य से श्लग हुई उस समय यह नारंगी के समान व होकर 
सेव के समान कुछ-कुछ नुकीली थी । तीन्न परिभ्रमण में वह नुकीला भाग टूटा और 
पृथ्वी की परिक्रमा करने लगा। यह हमारा चन्द्रमा हैं जिससे हम सूर्य की तरह ही 
परिचित हैँ । पर नवीनतम विज्ञान में परिक्रमा का इतिहास यहीं समाप्त नहीं होता । 
चन्द्रमा पृथ्वी की और उसे साथ लिये पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है; किन्तु सूर्य 
स्वयं स्थिर नहीं है। वह भी पृथ्वी झ्रादि अपने समस्त ग्रहों को साथ लिये किसी 
अन्य महाग्रह की परिक्रमा करता है और वह फिर किसी श्रन्‍्य महाग्रह की । पृथ्वी 
पर उस समय तक इतनी उप्णता थी कि उसका समस्त भाग वाप्पमय हो रहा था। 
घीरे-बीरे वह वाष्पगोला टण्डा और ठोस होता गया । एक समय ऐसा श्राया कि उस 
गोले के अन्दर का अधिक ठोस भाग अपने बाहरी हलके व पतले भाग से पृथक्‌ होने 
लगा ।॥ गागे चलकर अन्दर का भाग और अधिक ठोस और बाहरी खोल और भी 
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पतला होकर एक ऐसा गोला वन गया जिसे वर्तमान वायूमण्डल का आदि अनेक दाह 
सकते हैं। वह बाहरी खोल या वायुमण्डल प्रथम तो कुहरे जैसा रहा । सूर्य की 
किरणों भी उसमें प्रवेश नहीं कर सकती थीं; पर धीरे-धीरे किरणों ने इसके बाप्प- 
पक्ष को चीर कर पहली बार शअ्रन्दरूनी गोते का स्पर्श किया । किरणों के मिरन्‍्तर 
प्रवेश और श्रावागमन से वाष्प का हृदय पिघल गया और पृथ्वी पर एक भयंकर 
मानसूनी वातावरण उपस्थित हो गया । इन मानसूनी बादलों से जो वर्षा हुई उसकी 
तुलना प्रलय की वर्षा से ही की जा सकती है। यह स्थिति भी श्रधिक दिनों तक न 
रही । धौरि-धीरे इस पृथ्वी का तापमान समुचित हुआ तो वनस्पतियों ने अंकुर के रूप 
में पृथ्वी पर चरखन्यास किया। वनस्पतियों के बाद कुछ रेंगने वाले प्राणी आये। 
धीरे-धीरे जीवधारियों का विकास हुआ ; और वन्दर की परम्परा में भागे बढ़ने 
वाले चींपाजी बन्दर आ्रादि जब वृक्षों के बदले धरती पर बंठने के श्रादी होने 
लगे तव उनके सनन्‍्तति-प्रवाह में इस मनुष्य नामधारी प्राझो का अवतार हुआ। । पृथ्वी 
को आदि से इस विकास तक करोड़ों वर्ष लग चुके हैं । 
पृथ्वी का भविष्य 

भविष्य में बया होनेवाला है--इस विपय में भी विज्ञान चुप नहीं रह सका । 
उसका भ्भिमत है कि धीरे-धीरे पृथ्वी की परिक्रमा-गति भी मन्धर होती जा रही 
है । भ्रव उसे अपनी धुरी की परिक्रमा में एक अभ्रहोरात्र अर्थात्‌ २४ घण्टे लगते हैं; 
किम्तु पहले कभी वह तीन चार घण्टे में ही श्रपनी परिक्रमा सगाप्त कर लेती थी। 
उस रामय दो घण्टे के दिन श्रौर दो घष्ट की ही राते हुमा करती थीं। एक लम्बी 
प्रयधि के पश्चात पृथ्वी की गति इतनी मन्द हो जायेगी कि र४ घन्टे का अहोदान् 
१४०० घन्टों का भ्रहोरात्र हो जायेगा । अर्थात ७०० घप्टों का दिन शरीर छ०० पण्टों 
की रात । इससे आगे क्रमशः परिक्रमा-गति धौर भी मन्‍्धर होती जायेगी । गति के 
साथ पृथ्वी की उप्णता का भी कह्वाम् होता जायेगा। यहाँ जैसे पहले-पहल झति 
उष्णता के कारण जोवधारी नहीं रह सकते थे वहाँ धागे चलकर दत्पानानीत भर्यंव 
शीत में पृथ्दी पर से प्राणी माघ या लोप हो जायेगा । यह भी हो सकता है हि दनी 
यह सागे पृथ्दी अणु-शण होकर झनन्त गग्ग में बिदीन हो जाये । 

कं ऊप्तस बच बच्चा 

पृथ्वी वी उत्पत्ति य दिवाय छादि के सम्बन्ध में उपयत 
जगत में झ्य तक के अग्तिस पिचारों में से हैं। चैस र 
कल्पनाएं पज्षानिकों के मस्तिए्क में घाती रही है, पर व्यवस्थित रप इसी मिसपणों 
ने लिया है। यह पथ्दी शेषदाग वे मस्सिप्क पर रह रत --इस पथ मे देकर 
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वैज्ञानिक विश्व की उक्त मान्यताश्रों तक कि पृथ्वी सूर्य का टुकड़ा है, पृथ्वी का अपना 
टुकड़ा चाँद है--अआ्रादि का परिचय पाकर विचारक निस्सन्‍्देह इस निर्णय पर पहुंचेंगे 
कि पृथ्वी की उत्पत्ति व विनाश आदि के सम्बन्ध में जैन आगम व जैन दर्शन का 
अभिमत ही बहुत प्रकार से तक व बुद्धिसंगत है। वहाँ माना गया है कि विश्व की 
अनेक पशथ्वियों में से हमारी यह पृथ्वी (तिर्यग्लोक) एक है। इससे ऊपर भी अनन्त 
आकाझ्न में पृथक्‌ एथक्‌ अनेक पृशथ्चियाँ (उध्वंलोक) हैं श्रौर नीचे भी पृथक्‌-पृथक्‌ 
अनेक पृश्चियाँ हैं । इस प्रकार यह चतुर्देश रज्ज्वात्मक समस्त विदव है। यह शाइवत है 
और अनेक द्वीपात्मक व अनेक समुद्रात्मक यह अपनी पृथ्वी भी उसकी 'एक शाइवत 
इकाई है । सरांश यह हुआ कि यह पृथ्वी न कभी वनी श्र न कभी इसका अन्त है । 
न सूर्य से यह टूटी है और न चन्द्रमा ही इससे श्र॒लग हुआ है । बन्दर व मनुय्य भी 
इसके भ्रनादिकालीन वासी हैं। दार्शनिक जगत में जहाँ एक विचार है कि (थ्वी 
की रचना ईश्वर ने की; श्रनादि और अनन्त का समाधान वहाँ भी श्रेष्ठतर रहा; 
क्योंकि कतृ त्ववाद यहाँ छुप रहता है कि यदि इस पृथ्वी को बनाने वाला कोई है तो 
उसने यह कब क्यों श्र कैसे बनाई ? ये प्रश्न इतने गहरे उतरते थे कि वहाँ अन्त 
में श्रनवस्था, उपादान, हानि श्रादि प्रसंग पैदा हो जाते थे । वैज्ञानिक युग में कतृ त्व- 
वाद का विचार और भी मन्द होता गया । वहाँ भूत (0760७) की स्वयं १रिणति 
श्रभीप्ट हुई । सूर्य, चन्द्र, तारा पृथ्वी आदि प्रकृति की स्वाभाविक परिणाततियों से 
बनते व विगड़ते हैं। इनका उपादान पदार्थ' (४७४८०) शाश्वत है। विज्ञान भी प्रकृति 
के पृथ्वी श्रादि कुछ संस्थानों को उस आकार प्रकार में ही शादवत मान लेता पर उसकी 
समझ में यह नहीं ञ्रा रहा है कि श्रणु-निर्मित कोई संस्थान शाइशवत कैसे रह सकता 
है । संबटन और विघटन प्रकृति का दैनंदिन धर्म है। जैन दर्शन का भ्रभिमत इस 
समस्या को भी सुलक्ाकर चलता है । उसका विश्वास है, संघटन श्रौर विघटन यद्यपि 
भौतिक विश्व के कुछ ऐसे प्रतीक हैं जो स्वसंस्थान में रहते हुए भी अपने आप में 
संघटन और विघटन की क्रिया करते रहते हैं । दूसरे शब्दों में वह प्रक्रिया प्राकृतिक 
नियमों से होती रहती है। उन संस्थानों से विघटन पर्याय को प्राप्त परमाणु प्रति 
समय (काल का सूक्ष्मतम भाग) दूर होते रहते हैं; श्र संघटन पर्याय के योग्य दूसरे 
असंख्य परमाणु उनमें संयुक्त होते रहते हैं । एक सुदी्घ भ्रवधि के पश्चात्‌ एक-एक 
करके उस संस्थान के सारे परमाणु बदल जायेंगे पर सामान्य दृष्टि में वह संस्थान 
(इकाई) ज्यों का त्यों खड़ा रहेगा। प्रकृति के इस काये को हम एक मकान व एक 
गाँव के उदाहरण से कुछ और स्पष्ट समझ सकते हैं। मकान मालिक व उसके बंशज 
अपने मकान में दूट साँध करते जाते हैं । धीरे-बीरे एक दिन एसा आता है कि लग- 
भग सारा मकान दूसरा हो जाता है, पर लोगों की दृष्टि में वह वही मकान है जो 


पृथ्वी : एक रहस्य श्र 


सैकड़ों वर्ष पूर्व बना था । वंश परम्परा शाइवत नहीं होती व मनुष्य की शक्ति अधूरी 
है नहीं तो स्थात्‌ वह मकान भी भौतिक संसार का एक शाइवत संस्थान कहलाता । 

प्रकृति स्वयं शाइवत है । उसके हाथ दुर्बल नहीं हैं। उसके उपादान बी कमी 
नहीं है । इसलिये उसके चाहे हुए संस्थान शाश्वत स्थिर रह जाते हैं । दूसरा उदाहरण 
गाँव का है। मनप्यों और घरों का सम॒दाय गाँव व नगर है। सौ व कुछ अधिक 
बर्षों के पश्चात उसके सारे वासी बदल जाते हैं । हजारों वर्षो के पश्चात्‌ सारे मकान 
भी, पर वह वही नगर कहलाता है । झाज भी ऐसे नगर हैं जिनका हडारों वर्षों का 
धारावाही इतिहास है । हो सकता है बुछ ऐसे भी नगर हों जिनके नाम, संदति, छोटे- 
पन व वड्पन के परिवर्तन हो जाने पर भी उठका रथानिक व सामुदायिक ऋस्तित्व 
मानव जाति का ही सहभावी हो । उसे हम उस प्रकार से न भी एहचाने पर प्रकृति 
के साम्राज्य में यह असम्भव नहीं है। प्रकृति का यह वार्य बुद्धिगग्य है। इस प्रकार 
जैसे नागरिक जन्मते हैं, मरते हैं, नगर शाइ्वत वना रहता है; वैसे ही उत्त प्रकार 
के भौतिक (पौद्ूगलिक) संस्थानों में भी प्राकृतिक नियम से परमाण मरते रहते 


पर उसका सांस्थानिक स्वरूप सात का लिक बना रहता है। प्रकृति के ऐसे प्रतीक है-- 
सूर्य, चरद्र, आदि ज्योतिमंडल तथा नाना पृथ्चियाँ जिनमें एक हमारी भी है, श्रीर 
उन पर रहे कुछ समुद्र व कुछ पर्वत । अ्रस्तु पृथ्वी की उत्पत्ति व वियाश के सम्बन्ध 
में उवत दृष्टिकोण जैन दर्शन ने श्राज से सहस्नों दर्ष पूर्व उपस्थित जिया है जो धस 
राम्बन्ध की दाशंनिक व वैज्ञानिक रामरत घारणाओं से श्राज भी श्नागेहै। प्रधन 
प्रत्येक निर्ाय के इर्द-गिर्द रहा ही करते है; तथ भी लगता है कि झ्राज के बुद्धियादी 


एस मार्ग से ही इस सम्बन्ध में सत्य के अधिक समीप पहंच सवते है । 
कालचक् 
पृथ्वी की रचना के सम्बन्ध में पुरातत्त्ववेत्ता व नूगर्भ घास्ती पदत, सास ये 
भगरग की राससनिक प्रक्नियादरों के ययार्थ प्रसाणों से उसवोी उत्ति और दिनाश हो 


जो कल्पना करते हैं; जैन पदार्थ-विन्नान के श्रनसार उसको बुछ संदति प्रयरगिसी 
श्रौर उत्सिणी के कालहूम के साथ बैठ सकती है। अयसविशी और उन्मदिशी या 


प्र्थ है --हात ये विकास व एवा सदी दालचक्र । बट काझूचढ़ सेस्याहाल अर्षो में 
पूरा होता है । उत्सपिणी के झाधे कालचक़ में पस्वी थी सारी प्रत्तियाये कृमश, श्य- 
निर्माण (विकास) वी भोर बढती है मर झयमविशणी दे बा वंालगढ़ मे भश्ण: 


ये हे >> रा शक पे सात्प जमाया हक :४ 0000 
प्यंस (हासी) को घोर । थाने पाली ध्वसपिणों ये छत्त हा दो होने यादा है उइसदा 


यर्णत शार#्षरों में एस प्रकार किया गया है--उस समय 


१२६ जैन दर्शन शोर भ्राधुनिक विज्ञान 


उत्पस्त करने वाला होगा । वतु लाकार वायु चलेगी जिससे धूलि आदि एकत्रित 
हागी । पुनः पुनः धूलि उड़ने से दशों दिशायें रज:सहित हो जायेंगी । धूलि से मलिन 
प्रन्थकार समूह के हो जाने से प्रकाशन का आरविर्भाव बहुत कठिनता से होगा । समय 
की रुक्षता से चन्द्र में अधिक जीत होगा और सूर्य भी अधिक तपेगा और उस क्षेत्र में 
बार-बार बहुत अ्रस-विरस मेघ, क्षारमेव, विपमेघ, विद्यन्मेव, अमनोशमेघ, प्रचण्ड 
वायु वाले मेध बरनेंगे । इससे भरत क्षेत्र में प्राम, नगर, पाटरा, द्रोशमुख व ग्राश्म, 
में रहने वाले मनुष्य, चतुप्पद, पक्षियों के समूह व आम्र, अ्रशोक भ्रादि का विध्वंस 
होगा । वँवाडय पर्वत को छोड़कर सब पर्वतों का नाश होगा । गंगा व सिन्धु दो 
नदियाँ रहेंगी । उस्त समय भरत क्षेत्र की भूमि अग्निभूत, मुर्मरभत, भस्मभूत ही 
जायेगी ; पृथ्वी पर चलने वाले जीवों को वहुत कष्ट होगा । उस समय भरत्त-क्षेत्र के 
मनुष्य खराव चर्ण, गन्ध, रस, स्पशश वाले तथा अग्निय, अ्रमनोनज्ञन वचन बोलने वाले 
होंगे; तथा वे ऊँट की तरह वक़्चाल चलने वाले, दधरीर के विपम संधिवर्ध को धारस 
करने वाले, ऊँच्री-नीची विषम पसलियों व हड्डी वाले कुरूप होंगे। उत्कृष्ट एक हाथ 
की झवगाहुना श्रौर २० वर्ष की आयू उनकी होगी। उस समय गद्य, सिन्‍्धु नदी का 
विस्तार रथ के मार्म जितना होगा । उस समय बहुत मत्स्य आदि जल जन्तु रहेंगे । 
पानी वहुत थोड़ा रहेगा । मनृष्य केवल बीजरूप ही बर्बेंगे । वे उतत नदियों के किनारे 
बिलों में रहेंगे । सूर्योदिय से एक मुहते पहले, सूर्यास्त के एक मुहूर्त पश्चातृ बिलों से 
निकलेंगे और मत्स्य श्रादि को उप्ण रेती में पकाकर खायेंगे । यह स्थिति २१००० 
वर्षों तक रहेगी? |” यह हास का अन्तिम समय होता है। इसके वाद पुनः 
उत्सपिणी का अर्थ कालचक्र आरम्भ होता है, जिस से ऋमझ्: पृथ्वी का वातावरण 
पुनः सुधरने लगता है। शुद्ध हवायें चलती है, स्निग्ध मेघ बरसते हैं और अनुकूल 
तापमान होते जाते हैं । विलों में व श्रन्य सुरक्षित स्थानों में रहे मनुप्य आदि जंगम 
प्राणी पुन' पृथ्वी के मुक्त वातावरण में घूमने लगते हैं । सृप्टि बढ़ती है; गाँवों व 
नगरों का निर्माण होता जाता है और उत्सपिणी के अश्रन्तिम दिनों तक पृथ्वी का 
समस्त वातावरण निर्माण के शिखर पर पहुँच जाता? है। इस प्रकार एक कालचक 
सम्पन्त होता है। इस कालचक्र का वतंन हमारे इस क्षेत्र की तरह चिहृव के अन्य 
सभी क्षेत्रों में नहीं होता । प्रकृति के इतिहास में होने वाले इस अ्रध्याय परिचर्तन को 
लोग प्रलय शोर सृष्टि कहते हैं । जैन विचारधारा के अनुसार प्रलय का अर्थ झ्रात्य- 
स्तिक नाश नहीं; वह घ्वंस (हास) की अन्तिम मर्यादा है। बहुत कुछ सम्भव है कि 





१. भगवती शतक ७, उद्देंशक ६ । 
२. जम्बूद्वीप पन्‍चत्ति कालाधिकार । 


१२६ जन दर्शन शरीर श्राघुनिक विज्ञान 


उत्पन्त करने वाला होगा । चतु लाकार वायु चलेगी जिससे धूलि झ्रादि एकत्रित 
होगी । पुनः पुनः धूलि उड़ने से दक्षों दिशायें रज:सहित हो जायेंगी । धूलि से मलिन 
भ्रन्थधकार समूह के हो जाने से प्रकाश का आविर्भाव बहुत कठिनता से होगा । समय 
को रुक्षता से चन्द्र में ग्रधिक शीत होगा और सूर्य भी श्रधिक तपेगा और उस क्षेत्र में 
बार-बार बहुत श्ररस-विरस मेघ, क्षारमेव, विपमेघ, विद्यन्मेघ, श्रमनोज्ममेघ, प्रचण्ड 
वायू वाले मेघ बरसेंगे । इससे भरत क्षेत्र में प्राम, नगर, पाटण, द्रोणमुख व आ्राश्रम, 
में रहने वाले मनुष्य, चतुप्पद, पक्षियों के समृह व झ्राम्र, श्रशोक आदि का विध्वंस 
होगा। वैताडय पर्वत को छोड़कर सव पर्वतों का नाश होगा। गंगा व सिन्धु दो 
नदियाँ रहेंगी । उस समय भरत क्षेत्र की भूमि अग्निभूत, मुर्मुरभूत, भस्मभूत हो 
जायेगी ; पृथ्वी पर चलने वाले जीवों को बहुत कष्ट होगा । उस समय भरत-क्षेत्र के 
मनुष्य खराब बर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श वाले तथा अप्रिय, गभ्रमनोज्ञ वचन बोलने वाले 
होंगे; तथा वे ऊँट की तरह वक्रचाल चलने वाले, शरीर के विपम संधिवन्ध को धारण 
करने वाले, ऊँची-नीची विपम पसलियों व हड्डी वाले कुरूप होंगे। उत्कृष्ट एक हाथ 
की अवगाहना श्रौर २० वर्ष की आयू उनकी होगी। उस समय गद्धा, सिन्‍्धु नदी का 
विस्तार रथ के मार्ग जितना होगा । उस समय बहुत्त मत्स्य ग्रादि जल जस्तु रहेंगे । 
पानी बहुत थोड़ा रहेगा । मनृष्य केवल वीजरूप ही वर्चेंगे । वे उवत नदियों के किनारे 
विलों में रहेंगे । सूर्योदय से एक महू पहले, सूर्यास्त के एक मुहूर्त पश्चात बिलों से 
निकलेंगे और मत्स्य आदि को उप्ण रेती में पकाकर खायेंगे। यह स्थिति २१००० 
वर्षो तक रहेगी" ।” यह छह्ास का श्रन्तिम समय होता है। इसके बाद पुनः 
उत्सपिणी का श्र कालचक्र आरम्भ द्ोता है, जिस से क्रमशः पृथ्वी का वातावरण 
पुनः सुधरने लगता है। शुद्ध हवायें चलती है, स्निग्ध मेघ वरसते हैं और अनुकूल 
तापमान होते जाते हैं । बिलों में व अन्य सुरक्षित स्थानों में रहे मनुप्य श्रादि जंगम 
प्राणी पुत' पृथ्वी के मुवत्त वातावरण में घूमने लगते हैं । सूप्टि बढ़ती है; गाँवों व 
नगरों का निर्माण होता जाता है और उत्सविणी के अन्तिम दिनों तक पृथ्वी का 
समस्त वातावरण निर्माण के शिखर पर पहुँच जाता? है। इस प्रकार एक कालचकर 
सम्पन्त होता है। इस कालचक्र का वत्तंन हमारे इस क्षेत्र की तरह विश्व के श्रन्य 
सभी क्षेत्रों में नहीं होता । प्रकृत्ति के इतिहास में होने वाले इस अध्याय परिवर्तन को 
लोग प्रलय और सृष्टि कहते हैं । जैन विचारधारा के अनुसार प्रलय का श्र्थ आत्य- 
न्तिक नाश नहीं; वह ध्वंस (हास) की झ््तिस मर्यादा है। बहुत कुछ सम्भव है कि 





१. भगवती शतक ७, उद्देंशक ६ | 
२. जम्बूहीप पन्‍नत्ति कालाधिकार । 


पृथ्वी : एक रहस्य (२७ 





ध्वंस श्रोर निर्माण के भदेह पर और भगर्न में होने वाले परिवर्तन ही नवीन तिझान 
की पृथ्वी की उत्पत्ति व विनाश सम्बन्धी कल्पनाओं के हेलू हों। अस्चु; इस वि 
में जैन पदार्थ विज्ञान यूग के नवीन चिन्तन में पृथ्वी के संघटन वे प्रागर्यियों की रित्रति 
सम्बन्धी नाना रहस्यों को प्रकट करने में विविध प्रकार से बोगनत हो सझ 
है। अपेक्षा है कि भूग्भ घास्त्री व श्रन्य अनुसंधाता इस ओर विशेष रूप से 


८ 
धर्म-द्रव्य ओर इंथर 

आत्मा और श्रणु की गतिक्रिया का विश्लेषण करते हुए जैन मनीपियों ने एक 
उदासीन माध्यम के रूप में धर्म-द्रव्य का निहपण किया । सहस्राव्दियों पदचात्‌ और 
आज से लगभग २०० वर्ष पूर्ष गति सिद्धान्त को समभते हुए वैज्ञानिकों ने ईथर-द्रव्य की 
कल्पना की । धर्म और ईथर दानों द्रव्य गति-सापेक्ष होते हुए भी अपनी स्वरूप व्याख्या 
में एक दूमरे से अत्यन्त भिन्‍न थे। प्रगतिशील नवीन विज्ञान का ईथर आज दर्शन- 
परम्परा के धर्म-द्रव्य में किस प्रकार समाहित होता जा रहा है, यही प्रस्तुत तिबन्ध का 
वियय है। जैन श्रागमों में घैर्म-द्रव्य को वर्मास्तिकाय भी कहा गया है । 

घर्मे-दरव्य 

विश्वस्थिति पर प्रकाश डालते हुए भगवान्‌ महावीर ने वताया--लीकधर्म, 
ग्रवर्म, आकाद्य काल, पुदुगल, जीवपड्‌-द्रव्य * रूप है। द्रव्य क्या है ? इसका उत्तर 
देते हुए उन्होंने कहा - “गुगों का आश्रय द्रव्य है । इससे स्पप्ट हो जाता है, यहाँ 
न तो धर्म शब्द “आत्मशुद्धि का साधन? धर्म है” और न बह कर्तव्य व गुण के गर्थ 
में ।॥ यहाँ वह विश्वस्थिति के एक मौलिक द्रव्य का सूचक पारिभाषिक दव्द है। 
भगवान महावीर के धब्दों में धर्म-द्रव्य का विराट रूप यह है---/धर्स-द्रव्य एकर्र है । 
बह लोक व्याप्त है । यह झादवव है । वर्ण-शून्‍्य है. गन्व घून्‍्य है, रसशून्य है, स्पर्श- 
शून्य है। वह जीव और अ्रणु की गतिक्रिया में सहायक हैँ ।” “वर्मास्तिकाय वर्ण-गन्ध 





० 


. धम्मो, अधम्मो, आगासं, कालो पुग्गलजन्तवों । 
एस लोगोति पन्‍लनत्तो, जिणेहि वरदंसिहिं।! --उत्तराध्ययन २८-७। 


२. ग्रुगारामासओरों दव्बं । --उत्तराध्ययन २८-६ | 
३. आझात्मगुद्धिसावन वर्म: । जैन सिद्धान्त दीपिका छ-५३ । 


४, दव्वओोरं घम्मत्यिकाए एगे दवब्वे, खैत्तओ-लोगप्पमाणमेत्ते, 
कालओ न कयायि न आसि, न कयायि नत्यि, जाव णिच्चे, 
भावशो-अवण्णे, अगन्बे, अरसे, अफासे, ग्रणओ, गमण गुण । हि 
जव्यास्याग्रजस्ति शतक २, उद्देशक १० । 


घर्म-ध्ब्य और ईयर ह्र्ह 


2 


रस-स्पर्ण रहित. परूपी, झजीय, घाइवत, अवस्थित, लोक व्याप्त द्रव्य १ 

“जीवों का आगमन, गमन, बोलना, उन्मेध, मानसिक, बाचिक, दाथिक व 
अ्रस्य प्रवृत्तियाँ भी धर्मास्तिकाय से होती हैं। 

“श्र्मास्तिकाय के? अ्रसंख्य प्रदेश है । वे सर्व सम्पूर्ण, प्रति पूर्ण, निरव्धेष 
एक झ्द सूचित हैं ।” 

धर्मद्वव्य प्रसंख्य प्रदेशात्मक है। प्रनः प्रदेश दिसे कहते हैं यह समन देना 
भी आवश्यक होगा । वस्तु का अविनवत सूद््मतम परम प्रदेण बहलाता | 
ग्रखण्द धर्म-द्रव्य वा एक परमाण जितना अंग एक प्रदेण वहलाता है । उनसे समस्य 
प्रदेशों की एक वाच्यता धर्मास्तिकाय है । 


(जप | 
४॥ 
दस] 
जज ब्कक 
की 


धर्म-द्रव्य क्यों ? 
भगवान्‌ श्री महावीर के उत्तरवर्ती जन मनोधियों मे धर्महूस्य भी दार्शनिक 
पद्धति से उपयोगिता सिद्ध करते हुए बहमु्सी विवेचन किया है । क्री रन मिणास्त 
दीपिवा में श्राचाय॑ श्री तुलसी लियते है-- 
“धर्मास्तिकाय/ श्लौर प्रधर्मास्तिकाय के दिना छीय धीर पृरगंद वो गति 


 गग्मत्यिकाएणं भन्‍ते कति यण्णे कॉति रसे गति थे 


गोयमा ! भ्रवण्णे प्रगत्पे घरने प्फासे झरवी प्रजीये साया घग्रित 
जोक एख्ये । न नगयनी शतगा +, उर्धश १०१ 


२. धग्गर्थिकाएण॑ जीवाणं प्रागमग गगरश भासम्मेश शाम जोश 
पयजाीगा कायशोगा जे यायन्त सापगारा लता नाया गाय 
पग्मत्यिकाए पाता नि । नलजगल धल (३, परशाम पा | 


३, धरसंसेज्जा धश्मरिपिययण पएसा, ते संस्दे रादिशणा एडिटएशआत 
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गए सतत 


१३० जन दर्शन भ्रौर श्राधुनिक विज्ञान 


तथा स्थिति नहीं हो सकती । वायू श्रादि श्रन्य पदार्थों को गति तथा स्थिति का 
सहायक मानने से भ्रनवस्था आदि दोप उत्पन्न होते हैं । श्रदः इनका अ्रस्तित्व नि:- 
सन्देह सिद्ध है। अलोक में धर्मास्तिकाय और शअ्रधर्मास्तिकाय दोनों ही नहीं हैं । इसलिए 
वहाँ पर जीव श्र पुदुगल नहीं जा सकते श्र नहीं रह सकते ।” 

पन्‍नवणावृत्ति में आचाय मलयगिरि और लोक-प्रकाश में विनय विज॑य 
गणी धर्म-द्रव्य की सार्थकता बतलाते हुए लिखते हँ--“थर्म-द्रव्य* के अभाव में लोक 
अ्रलोक की व्यवस्था ही नहीं बनती । ” 

प्रमेय कमल मातेण्ड में. श्री प्रभाचन्द्र सूरि धर्म-द्रव्य की सुक्ष्म विइलेपणणा करते 
हुए लिखते हैं--''सव* जीव और पौदुगलिक पदार्थों की गतियाँ एक साधारण वाह्य 
निमित्त की श्रपेक्षा रखती हैं, क्योंकि ये सव,जीव श्रौर पौदुगलिक पदार्थ युगपत्‌ गति- 
मान्‌ दिखलाई देते हें। तालाब के अनेक मत्स्यों की यूगपत्‌ गति देखकर जिस प्रकार 
उक्त गति के साधारण निमित्त रूप एक सरोवर .में रहे हुए पानी का श्रनुमान 
होता है ।” 
ह यौक्तिक श्रपेक्षा 


धर्मास्तिकाय की कोई निराधार कल्पना नहीं है। इस पिषय को जैन दाझं- 
निकों ने पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है, आकाश अनन्त है, विश्व एक देशवर्ती है, 
यह जैन दर्शन की मान्यता है | विश्व एक देशवर्ती है, ऐसा क्‍यों ? यह इसलिए कि 
विद्व में ऐसा कोई तत्त्व है, जिसका ग्रुण गतिक्रिया में योगभूत होना है श्रौर वह लोक 
परिमित है |. यदि ऐसा न होता तो विश्व का एक. एक परमाणु श्रनन्त श्राकाश में 
छितर जाता और, विद्व. का कोई संगठन ही नहीं बनता । यही धर्म-द्रव्य की यौवितक 
अपेक्षा है | ५ 

एक अन्य अपेक्षा--प्रात्मा और अ्रणु दो गतिशील पदार्थ हैं | श्रपनी गति का 
उपादान कारण तो वे स्वयं हैं पर निमित्त कारण को खोजना पड़ता है । पृथ्वी, जल 
झ्रादि लोक व्यापी नहीं हैँ । गति लोक मात्र में देखी जाती है | वायु श्रादि स्वयं गति- 
शील हैं । आकाश लोक और अलोक में सर्वत्र व्याप्त है, पर जीव व पुद्गल की गति 
सर्वत्र प्रतीत नहीं होती । काल गति निरपेक्ष है और लोक देश में है | निर्धारित द्रव्यों 





१. लोकालोक व्यवस्थाअनुपपत्ते: । “श्ज्ञापना वृत्ति, पद १॥ 
२. विवादापन्नसकलजीवपुदुगलाश्रया सक्ृद्गतय: । 
साधारण वाह्म निमित्तापेक्षा यूगपद्‌ भावि-- 
गतिमत्वादेकसरःसलिलाश्रयानेकमत्स्यगतिवत्‌ । --प्रमेय-कमल-मार्त्तण्ड । 


घर्म-द्रव्य श्रौर ईयर श्३्१्‌ 


तक 
५ 


में से एक भी गति-माध्यम का प्रतीक नहीं हो सकता । इसलिए धर्म-ठव्य बे सरवतन्ध 
ऋल्पना अत्यन्त स्वाभाविक श्रौर वृद्धिगम्य है । 
धर्मास्तिकाय जन्य सहाय का स्वरुप 
धर्मे-द्रव्य किस प्रकार से जीव श्रौर पुदूगल को यहिक्िया में सहायता प्रदान 
करता है, यह बताते हुए पंचारितकायसार में श्री कुन्दरृस्दाचाय लिखते हि-- 
' आधर्मास्तिकाय? न स्वयं चलती है भौर न किसी को चलाती है | घह तो केघल गनि- 
' दील जीव व प्‌ गल की गति का प्रसाधन है। मछलियों के लिए जल उसे गति में 
अनुग्रहशील है, उसी प्रकार जीवपुदगलों के लिये धर्म-द्रव्य है । 
रिद्धान्त चद्नवर्दी श्री नेमिचन्द्रमूरि लिसते हें--- 
“पर्म-द्रव्य” गति परिणत जीय ये पृदूगल के लिए मझदियों में: सिये जल शी 
तरंदु गमन-सहुकारी है। स्थिर पदार्थों के बह ललने के लिए प्रेन्ति नही ब-रता ।7 
प्रमतचन्द्रयूरि लिखते ऐँ--धर्म-द्रत्य है फ़ियापरिंगत थे प्रियाधोसल 
स्वयमेय सहायता प्रदान करता है। जीय प्रौर पुदुगल के वर्ंब्य गति उप्र मे 
सापारण प्राध्रय ह, जैसे मत्स्य फे गमन में जल ।' 
ग्राज पी उ्ययप्ठार्थ सामग्री में यदि हम परम-द्रब्य मे साय वो संगभरा घोर 
तो रेज श्रौर पटरी का उदाहरण समदित शोगा । रेल मे दिए पटरी थी स्याशण 
जिस प्रकार श्रनिवायंतः श्रपेल्षित है, उसी तर गतिशील झोव मे परुगग थी 


ही 


5 


हज 


८ 


१. मे थे मरछ ति धर्मास्तिको, गगन ने बारोसर्यस्प द्रर्यरय 
। हो 
भवति गते: प्रयरो, जीवाना प्ररंमंधाशा चार» ॥ 
उदका यपा भरस्थानां, गमनानुप्रावर भंग सोने । 


तपा जीगपुद्गलानां, प्रमं-मस्य. विझाम ताक ६६ ।। 


ति पी 5 य ०. 
२. गात पौ रणताना एम: परगलजायादा मरने आया ३ 
५ 
१ 


तोष॑ गया मारतानामगरद॥ 
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१३० जन दर्शन और प्राघुनिक विज्ञान 


तथा स्थिति नहीं हो सकती । वायू श्रादि श्रन्य पदार्थों को गति तथा स्थिति का 
सहायक मानने से श्रनवस्था आदि दोप उत्पन्न होते हैं । श्रद्ः इनका अस्तित्व नि:- 
सन्देह सिद्ध है। भ्रलोक में धर्मास्तिकाय और अ्रधर्मास्तिकाय दोनों ही नहीं हैं | इसलिए 
वहाँ पर जीव और पुदुगल नहीं जा सकते श्लौर नहीं रह सकते ।” 

पन्‍नवणावृत्ति में आचार्य मलयगिरि और लोक-प्रकाश में विनय विजय 
गणी धमं-द्रव्य की सार्थकता बतलाते हुए लिखते हें---“धर्म-द्रव्य* के अभाव में लोक 
शलोक की व्यवस्था ही नहीं बनती । ” 

प्रमेय कमल मातेण्ड में- श्री प्रभाचन्द्र सूरि धर्म-द्रव्य की सूक्ष्म विश्लेपणा करते 
हुए लिखते हैं---''सव* जीव और पौदुगलिक पदार्थों की गतियाँ एक साधारण बाह्य 
निमित्त की श्रपेक्षा रखती हैं, क्योंकि ये सव ,जीव श्ौर पौद्गलिक पदार्थ युगपत्‌ गति- 
मान्‌ दिखलाई देते हैं। तालाब के अनेक मत्स्यों की यूगपत्‌ गति देखकर जिस प्रकार 
उक्त गति के साधारण निभित्त रूप एक सरोवर में रहे हुए पानी का अनुमान 
होता है ।” 
योक्तिक श्रपेक्षा 


धर्मास्तिकाय की कोई निराधार कल्पना नहीं है। इस पिषय को जैन दार्श- 
निकों ने पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है, आकाश श्रनन्त है, विश्व एक देशवर्ती है, 
यह जैन दर्शन की मान्यता है| विश्व एक देशवर्ती है, ऐसा क्‍यों ? यह इसलिए कि 
विश्व में ऐसा कोई तत्त्व है, जिसका गुण गतिक्रिया में योगभूत होना है और वह लोक 
परिमित है ।. यदि ऐसा न होता तो विश्व का एक, एक परमाणु अनन्त श्ाकाश में 
छितर जाता और विश्व. का कोई संगठन ही नहीं बनता । यही धर्म-द्रव्य की यौक्तिक 
अपेक्षा है । 2 5 
एक शअ्रन्य अपेक्षा---आ्रात्मा और अ्रणु दो गतिशील पदार्थ हैँ । श्रपनी गति का 
उपादान कारण तो वे स्वयं हैं पर निमित्त कारण को खोजना पड़ता है । पृथ्वी, जल 
आदि लोक व्यापी नहीं हैँ । गति लोक मात्र में देखी जाती है | वायु आदि स्वयं गति- 
शील हैं । श्राकाश लोक और अलीक में सर्वत्र व्याप्त है, पर जीव व पुदुगल की गति 
सर्वत्र श्रतीत नहीं होती । काल गति निरपेक्ष है श्लौर लोक देश में है । निर्धारित द्रव्यों 





१. लोकालोक व्यवस्था3नुपपत्ते: । -अ्ज्ञापना वृत्ति, पद १। 
२. विवादापस्नसकलजीवपुदुगलाश्रया सक्ृद्गतयः । 
साधारण वाह्य निमित्तापेक्षा युगपदु भावि--- 
गततिमत्वादेकसरः:सलिलाश्रयानेकमत्य्यगतिवत्‌ | --प्रमेय-क्रमल-मात्तंण्ड 


घर्म-द्रव्य श्लौर ईयर १३१ 


में से एक भी गति-माध्यम का प्रतीक नहीं हो सकता । इसलिए धर्म-द्रव्य की स्वृतन्ध 
कल्पना अत्यन्त स्वाभाविक श्रौर वृद्धिगम्य है । 


धर्मास्तिकाय जन्य सहाय का स्वरूप 


धर्मद्रव्य किस प्रकार से जीव और पुदूगल को यत्क्रिया में सहायता प्रदान 
करता है, यह बताते हुए पंचास्तिकायसार में श्री कुन्दकन्दाचार्य मिखते हे--- 
अधर्मास्तिकाय? न स्वयं चलती है शर न किसी को चलाती है | वह तो केवल गति- 
शील जीव व प्‌ गल की गति का प्रसाधन है। मछलियों के लिए जल जँसे गति में 
भ्रनुग्रहशील है, उसी प्रकार जीवपुद्गलों के लिये धर्मं-द्रव्य है ।* 

सिद्धान्त चक्रवर्ती श्री मेमिचन्द्रसूरि लिखते हँ-- 

“धर्म-द्रव्यर गत्ति परिणत जीव व परदुगल के लिए मछलियों के लिये जल की 
ततरंह गमन-सहकारी है। स्थिर पदार्थों को वह चलने के लिए प्रेरित नहीं करता ।” 

प्रमृतचन्द्रसूरि लिखते हें---“धर्म-द्रव्य ? क्ियापरिणत व फ्रियाधील पदार्थों को 
स्वयमेव सहायता प्रदान करता है। जीव झौर पुद्गल के वर्तंब्य यति-उपग्रह में वह 
साधारण प्राश्रय है, जैसे मत्स्य के गमन में जल ।” 

झ्राज की उप्रवहाय॑ सामग्री में यदि हम पर्म-द्रव्य के सहाय को समभना चाहें 
तो रेल और पटरी का उदाहरण समचित होगा । रेल के लिए पटरी फी सहायता 
जिस प्रकार श्रनिवायंत्तः श्रपेक्षित है, उसी तरह गतिशील जीव व पदुगल की 


१, न थे गच्छति धर्मास्तिको, गमने न करोत्यन्य द्रव्यस्थ । 
भयति गतेः प्रसरो, जीवानां पृदुगलानां च॥ ६५॥ 
उदक यथा मत्स्यानां, ग्मनानुग्रहवारं॑ भवति लोके। 
तथा जीवपुद्गजानां, पमंनद्रच्य॑ विजानीहित ६२ ॥। 
नाम्स्यास्लिशय । 
२. गति परिणतानां धर्म: पुदुयलजीवानां गमन सहयारी । 
तोय॑ यथा मत्स्यानामगच्छता नव सा नयतिता। 
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, किया परिणतानां या, स्पयमेव क़ियायताम | 
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जेन दर्शन शौर श्राघनिक विन्नान 


करती फिर भी रेल के चलने में उसकी :मूर्क या. उदासीन सहायता रहती है। -जीव॑ 
और पुद्गल की गति में यही सम्बन्ध घर्म-द्रव्य का. है। -. -» 

वधर्म-द्रव्य को यवि संभ्ेप में बताना चाहें तो इस प्रकार कह सकते हैं--धर्म- 
द्रव्य पदार्थ मात्र की गति का निष्क्रिय माध्यम, वर्ण-गन्ध-रस-स्पर्श रहित अरूपी 
अपारमाणविक, अभौतिक, लोक-व्याप्त, श्रसंख्य-प्रदेशांत्मक एक अ्रखण्ड सत्ता रूप है। 


ईथर 
नीसवीं शताव्दी से पूर्व वैज्ञानिकों में ईथर का कोई स्थान नहीं था | इस 


ओर वैज्ञानिकों की मनीपा नहीं दौड़ी थी ॥ किन्तु यह कंसे हो, सृष्टि के श्रणु-अणु पर * 
विचार करने वाला वर्ग उसकी रचना के इस अनिवार्य अंग से श्रपरिचित ही बना रहे । 


जब प्रइन सामने ग्राया--सूर्य , ग्रह और ताराश्ों के. बीच. जो इतना: शून्य प्रदेश पड़ा है, 


पी गति में धर्म-द्रव्य की झनिवाये अपेक्षा है। पटरी रेल को चलने के लिए प्रेरित नहीं 


प्रकाश किरणें कँसे एक स्थान से दूसरे.स्थान: पर जाती हैं. ? .उनकी गति का माध्यम ., ' 


क्या है ? बिना माध्यम' यह असम्भव सोना गया . कि प्रकाश जो एक भारवान्‌* वस्तु 


है, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक पहुँच सके: ' इसी समस्या.ने उन्हें किसी माध्यम को 
ढंढ़ निकालने के लिए विवद्य किया। परिणामस्वरूप ईथर .की कल्पना “की गई । +* 


माना गया--ईथर तारों, ग्रहों और . दूसरे श्राकाशीय. पिण्डों की खाली जगह में ही 
नहीं भरा है, अ्रपितु अत्यन्त सूक्ष्म परमाणु के रिक्‍त देश -में भी व्याप्त है । 


ईथर सम्बन्धी प्राथमिक धारणाश्रों में यह भी.माना गया था--ईथर एक - 


अ्रभौतिक नहीं, भौतिक पदार्थ है उसमें ख़ास प्रकार और परिमाण की लचक और 
घनता है । उस लचक श्रौर घनता का 'पंरिमाण भी बताया जाते। था किन्तु वह सन्दे- 
हास्पद ही था। अन्यान्य समस्याश्रों के कारंणं विद्वानों का ध्यान उस ओर नहीं जा 
सकता था । हे ; 

एक नाव नदी के इस पार आती है । उसे खूंटे से बाँच दिया जाता है । पतवार 
माँगे पर इस प्रकार डाल दिया जाता है कि उसकी थापी नःव से वाहर निकली 
रहती है। उससे जल की वूंदें टपक रही हैं 4 हर एक बूंद गिरकर पानी में एक वृत्त 
बनाती है, जिसकी परिधि आकार में बढ़ती हुई पानी पर- .अ्रग्रसर होती है । जैसे 
एक वूँद के बाद दूमरी बूँद टपकती है वेसे ही एक के बाद दूसरे वृत्त बनते हैं और वे 
बढ़ते हुर भी पहले वृत्त से छोटे तथा एक ही केर्द्र. बिर्दु वाले समकेन्द्रक होते हैं । 


१. विज्ञान पहले प्रकाश को भार बून्य वस्तु समझता था किन्तु' इस युग तक 
वह उसे भारवान्‌ पदार्थ मानने लगा है, जैसे कि जैन दर्शन सदा से मानता झ्राया है ! 


प |, 
घर्मद्रव्य और ईथर ३३ 

» ह ० मिल न कक 22 
यद्यपि इन वृत्तों के व्यास लगातार बढ़ रहे हैं तो भी उनके व्यात्तों की एक दूसरे के 
साथ न्यनाधिकता एक सी रहती है, वर्योकि उनके प्रग्सर होने की एक सी गति है। 
अब नाव खोली जाती है, पतवारों को वंसे ही पड़ा छोड़कर मललाह उसे लग्गी से 
चलाता है। बवूंदें अव भी गिर रही है। किम्तु एक जगह नहीं, घ्सलिए वृत्त एक 
केन्द्र वाले नहीं हैं श्रौर उलभझाये छलल्‍लों की भति श्रागे बढ़ रहे हैँ । वैद्वानिक कह 
रहे थे, पतवार की स्थिति गिरी हुई बूंदों के वृत्तों की गति पर जिस प्रकार कोई 
'प्रभाव नहीं रखती, उसी तरह प्रकाश का उद्गम (आ्राकाणीय पिण्ड या सूर्य) प्रकाश 
की गति पर कोई प्रभाव नहीं डालता । छटने वाली प्रकाथ-किरण उसी एक संकिण्ड 
में १८६००० मील वी गति से चलती रहेंगी। फिर शअ्रश्न था बूंदों के बृत्तों की चाल 
'को जिस प्रकार जल शभ्रपत्ती घनता के कारण रुकावट डालकर कम करता जाता है, 
वया उसी तरह ईथर प्रकाण-किरणों की गति में रुकावट नहीं टालेगा ? किन्तु वेघ 
बतलाता था, प्रकाश-गति दूर या समीप १८६६००० मील प्रति संकिण्ड रहती है । यह 
'नहीं होता कि कुछ लाख मीलों से ग्राने वाला प्रकाय ज्यादा द्रतगामी हो और करोड़ों 
श्ररवों, खरबों व नीलों प्रकाण वर्षो से श्राने याला मन्दगामी । यह बयों ? इसका 
उत्तर वे केवल यही दे सकते थे कि ईथर की घनता एतनी बाम है कि प्रकाश गति पर 
उसका कोई प्रभाव नहों पड़ता। यहां उसके लिए जस्यन्या है और उनमें तैरने दाले 
आकाशीय पिण्डों की गति उसकी विद्यमानता से नहीं पटती बढ़ती । ईघर भौतिक 
चस्तु भी हो, उसमें पनता, तरंग-प्रवाहिता भी हो, बिन्‍्तु वह किरणों व झायाशीय 
'पिण्डों की गति पर असर ने डाछे, यह बात यवितिसंगत नहीं थी 
माध्यम फो इंढ़ने में इसने श्रातुर थे कि वे ईघर को छोट नहीं सकते थे । जवान 

साध्यम फी श्रनिवायंता श्ाई पहाँ-पहाँ उन्होंने सास शगों पाले ४ 

की । यहाँ तक कि घरीर के एक भाग फी सूचना दूसरे भाग सह कंस 
एसलिए भी उन्होंने विद्योप ईघर की बाल्यना थी । इनसरे शब्दों में भमरयाएों भा 
बूद्धि के साथ समाधान फरने वाले ईपरों की संरया भी सैग़ों पर पांच य 
पर भी ईपर उननीसवीं शताब्दी के जिज्लान वी सदसे बडी दे 
] एस समय तक का ईथर जंन-एसन में प्रतिपादित पर्म-:रब्य दे रपये शरण गति 
भाध्यम के रुप से ही रामानता रखता पा। घझघन्य एप्टियों मे दोनों अतििश हार 
धभोतिक भेरों फो तेकर सर्वधा पपक थे। पर्म-एस्य एड धपोरदरिश (इर्नर्प ४) 
साप्यम माना गया था। जिसमें द्ण, गग्ध, रस, रपर्द हर्थाद हरदा, शाह, लत १- 
पने, ठोसपन झादि की फ्पना हो नही वी जा रागशी छो शोर संघर गर्रणा इस 
पिपरोत । एस बीसदी घधतारदी की गरेप्णाएों में एवशऋ गा गाणदल्श गज दिया 
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“->“अ्रभ्नौतिक (भ्रपारमाणविक), लोक व्याप्त, नहीं देखा जा सकने वाला एक अखण्ड 

द्र्ग्यहै। 

ईथर सम्बन्धी गवेपणाओ्रों का इतिहास और झ्राज के ईथर की रूप-रेखा 
समभतने के लिए व॑ज्ञानिकों के कुछ प्रमाणभूत उद्धरणों से पर्याप्त मौलिक सामग्री 
मिलेगी । श्री डेस्पायर 'ए सोर्ट हिस्दी श्रॉफ साइन्स' पुस्तक के पृष्ठ १११ पर लिखते 
हें--/यूनानियों की ईथर सम्बन्धी धारणा का विभिन्‍न विचारकों ने भिन्‍त-भिन्‍न' 
रूपों में प्रयोग किया | कपेलर ने उसकी सहायता से यह स्पष्ट करने का प्रयत्न किया 
कि सूर्य किस प्रकार ग्रहों को चल्ायमान रखता है। अपनी भँवरों (वार्टीसिज) के' 
निर्माण के लिए डेकार्ट ने द्रव्य को ईथर माता । गिलबर्ट ने विद्युत्‌ और चुम्वकत्व' 
सम्बन्धी सिद्धन्तों के प्रतिपादन में ईयर की सहायता ली श्र हार्वे का विश्वास था 
कि ईथर की सहायता से ही सूर्य प्राणियों और रक्‍त तक ताप पहुँचा पाता है ।” 

थ्रागे पुठ १६४ पर वे लिखते हँ-- तरंगों के संवाहन के लिए. एक साध्यम' 
(७१४७) की आवश्यकता अ्रनुभव की गई और उसके लिए ईथर की कल्पना की 
गई । तरंगों के अनुप्रस्थ (टन्‍्सवर्स) के लिए ईथर का दृड़ता के ग्रुण से सम्पन्न होना 
श्रावश्यक था । दुढ़तायुक्त ठोस के रूप में ईथर की कल्पना को सत्य सिद्ध करने के 
लिए बहुत से विद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया । परन्तु उन सव सिद्धान्तों को इस 
कठिवाई का सामना करना पड़ा, यदि ईथर दुढ़ और ठोस है तो ग्रह बिना किसी बाधा 
के झ्ाकाश में कंसे घमते रहते हैँ ? परन्तु जब मैक्सवेल ने सिद्ध कर दिया कि प्रकाश 
की तरंगें विद्युत्‌ इंम्बक-परक हैं तब ईथर के ठोस और दृढ़ होने की कल्तवना जाती: 
रही ।” 

एन ग्राउट लाइन फार बोयज एण्ड गल्से एण्ड देयर पेरेन्ट्स' पुस्तक में श्री 
नोमिमिरसन लिखते हैं---“यदि प्रकाश की तरंगे वास्तविक हैं तो पहली समस्या यह 
थी कि ये तरंगें किस्मी पदार्थ विशेप में होनी चाहिएँ | स्पष्टतया ये त्तरंगें भौतिक पदार्थों 
में नहीं थीं, इसलिए अन्य द्रव्य जो कि भौतिक नहीं फरौर जिसमें-तरंगे हो सकें, उसका" 
श्रस्वेषण करना आवश्यक था। इस अच्य द्रव्य को उन्होंने ईथर कहा और अनुमान 
किया--वह पतला और लचीज्ना है, जो भौतिक लोफ के अंशों के बीच में श्रवाथ गतिः 
से चल सकता है और हर प्रकार के रिक्त स्थानों को भर सकता है? ।” 


[., एश6 द्िर्डा छा0कीला फ83, 0 0075९, ॥॥9 म 0700 ए9०४ए९8 एछश/8 
768] छ&ए९3, ६6ए फरव560 99 ए६ए65 7 80765... ॥6७ए ९०९ फोकांगए' 
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फाड़ 258, छंशी एड ग्रर्क ग्राक्कछश', ई07 गीछजफा 60 928 छ॥ए९8 वेग- पफ्रांड- 


घर्म-द्रव्य श्रौर ईयर १३४५ 


“यह ईधर किस तरह का था ? आपत्तियाँ श्रौर विपरीतता नज़र में ब्राने 
लगी, क्योंकि यह सिद्ध हो चुका था कि (१) ईथर सब गैसों से पतला है, (२) फोलाद 
(लोहा) से भी अधिक सघन है, (३) सर्वत्र नितान्त एक-सा है, (४) अग्रस्लघु 
(भार शून्य) है, (५) श्र किसी एलक्ट्रोन के पास झीशे से भी अधिक भारी है ।” 

 'रिलेटिविटी एण्ड कोमनसेन्स' पुस्तक में ) एफ. एम. डेन्टन लिखते हैं-- 

“स्यूटन' का ईथर सघन है, तो भी उसमें बिना संघर्ष भूत (पदार्थ) स्वच्छन्द 
गति से भ्रमण करते हैं। यह लोचदार है परन्तु इसके औौर-ओऔर आकार नहीं हो 
सकते । यह घृमता है लेकिन इसकी गति दुष्टिगोचर नहीं होती । भूत-पदार्धों पर इसका 
प्रभाव पड़ता है पर इस पर उनका नहीं । इसके पिड नहीं हैं श्ौर न हम इसके पृथक- 
पृथक अंशों को पहचान सकते हैं। यह स्थिरत्ारों की अपेक्षा निप्क्रि है तो भी एक 
दूसरे की श्रपेक्षा से तारे गतिशील माने गये हैं ।” 

'रेस्टलेस यूनिवर्स पुस्तक में श्री मेबसवोन लिखते हैं--- 

"सौ? वर्ष पूर्व ईथर एक उ०ाए की तरह का लोसदार पदार्घ माना गया पा, 
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की काते प्र/॥एजैए लेछ6, विंते, वी गिीठएटते एाताधप्राफेण्ते ॥0 छत पी 
छाप लिए ती 6 ग्राग्ाहयों पराए्टफए गाते गीला था। लाए शु्ध/वा ता 
एशणज दवे. 
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२. बजा टरट ६ि 
“जो“अत्यन्त हल्का श्रीौर कठिन हो ताकि वह अत्यधिकता से और शी घ्रत्ा से घृम सके । 


लेकिन मिकल्सन के प्रयोग श्र अ्रपेक्षावाद के सिद्धान्त द्वारा यह पता चला कि ईथर 
अन्य पार्थिव द्रव्यों से पृथक्‌ है। ईथर की ग्रावश्यकता विजली और प्राकर्पण में भी 
रहती है ।” 


ईथर सम्बन्धी प्रयोग ५ 


प्रदन उठता है कि ईथर के सम्बन्ध में भिन्‍न-भिन्‍न धारणायें क्‍यों उठीं और 
ये भिन्‍न-भिन्‍न निर्णय क्‍यों दिये गये ? इन निर्णयों के पीछे केवल कल्पना ही है या 
कोई प्रायोगिक आधार भी ? ईथर की स्थिति को समभने के लिए समय-समय पर 
विविध सम्भव प्रयोग होते रहे हैं। उन सब में माईकलसन मोलें का प्रयोग सुप्रसिद्ध 
है जो आज से लगभग ६४५ वर्ष पूर्व ओईयो (0!70) की व्लवैषेन्ड यनिवर्सिटी की 
प्रयोगशाला में किया गया था । 
प्रयोग का आधार था यदि आराकाशीय पिण्ड ईथर के श्रनन्त समुद्र में सचमुच 
ही तैर रहे हैं तो उनकी गति का वेग जानना सहज है । निम्नोकत उदाहरण इसे स्पंष्ट _ 
कर सकेगा--एक वेग वाली नदी के सम्मुख एक नौका को एक नियमित दूरी तक ले 
जाकर वापिस लाने में श्रधिक समय लगेगा अपेक्षाकृत उतनी ही दूरी एक किनारे से 
दूसरे किनारे तक नौका ले जाकर वापिस लाने के | श्रगर जल श्रदृश्य हो तो भी 
उसकी (नौका की) गति समय के अ्रनुपात से निकाल समते हैं। इसी तरह से यह 
तकं की जा सकती है क्रि अगर पृथ्वी वास्तव में ईथर में घूमती है तो रोशनी की 
एक किरण पृथ्वी की चाल के साथ-साथ दर्पण तक पहुँच कर वापिस लौटने में ज्यादा 
समय लेगी अपेक्षाकृत उसके कि रोशनी पृथ्वी की चाल के सम्मुख पहुँचती हो | यदि 
ईथर पृथ्वी की गति के लिए एक भौतिक माध्यम है तो उपरोक्त परिणाम होना जरूरी 
है। उक्त प्रयोग श्रमेरिका में एक बहुत सूक्ष्म यन्त्र द्वारा किया गया था किन्तु उससे 
मालूम हुआ कि प्रकाश की किरणों दोनों यात्रा में वरावर समय लेती हैं । रिचर्ड ह्यूज 
(०॥००० प्रप४्ट)०७) के शब्दों में ईथर के सम्बन्ध में उसकी विशेषताओ्रों को जानने 
के लिए पूर्णतया कोशिश करना कि ईथर एक वास्तविक द्रव्य है, उतना ही निरर्थक 
होगा जितना कि “गुड शेफड'स क्रुक” (७००१ 80०ए॥०7व१5 07००६) किस द्रव्य का 
बना हुझा है, मालूम करना । 
यह प्रयोग-क्रिया सनु १८८१ में की गई थी और सन्‌ १६०४ में वृहत्तर ध्यान के 
' साथ दृहराई गई थी । अमेरिकन एकेडेमी श्रॉफ आटूस एण्ड साइन्सेज की कार्यवाही 
में उसका फल छापा गया था, जो फिर शून्य आया । प्रोफेसर मिलर (७॥क्‍॥७7) ने 
कैलीफोनिया के माउन्ट विल्सन (१४६. एः]509) पर सन्‌ १६२१-२५ तक कई विस्तृत 


धर्मद्रच्य और ईयर १३७ 


च हर प्रकार से अन्वेषण-क्रियाएं कीं । दस दिन तक चौबीस ही घण्टों में करीब पाँच 
हजार बातें नोट की गईं और निचोड़ यह निकला कि पृथ्वी और ईचर में सापेक्षिक 
गति है । 
वैज्ञानिक जगत्‌ में इस निचोड़ से वड़ी सनसनी फैल गई । क्योंकि माइंकलसन 
मोलें की अन्वेषण क्रियाओं द्वारा हमकी इस नतीजे पर पहुँचाया गया कि या तो ध्यर 
नाम का कोई पदार्थ ही नहीं है या यह पृथ्वी के साथ घूमता है या यह झाकाय में 
निप्किय पड़ा है। इसके विपरीत मिलर की अच्वेपण कियाप्रों द्वारा इंवर का अस्तित्व 
बताया गया है और यह प्रमाणित कर विया गया है कि इयर का नात्तित्व नहीं है । 
मिलर की बताई हुई गति का पता लगाने के लिए टोमासक (एछ्माह्ष्लालर) 
ने जमनी में सन्‌ १६२५ में बहुत सूक्ष्म प्रयोग क्ियाएँ शूरू कीं। टोमासक के कार्य 
की अमेरिका स्थित चोज ने झ्रालोचना की झौर उसने अपनी श्रन्वेपण कफक्रियाएँ कीं, 
जो कि सन्‌ १६३६ अगस्त फिजिकल रिव्यू (मासिक पच्न) में प्रकाशित हुए कि ऐसी 
गति का पता नहीं लग सकता । हाल ही में माईकलरान की प्रस्वे परा क्ियाएँ एक सब्यारे 
जोकि पृथ्वी से लगाकर १३ मील से ३ मील वी ऊँपाएं पर था, दहुर/£ गए । पन्च्तु 
वैज्ञानिकों फी रिपोर्ट है कि वे मिलर को रिपोर्ट को ने तो सत्य बता सभेने है, ने 
असत्य । यू० एस० ए० के दनेठे पे: धन्वेषण हारा जो वि सनु १६२६ में प्रशाशित 
हो चुका है यह माना जा चुका है कि मिलर का नतीजा कर कारणों से सरय माइम 
गहीं होता । प्रसिद्ध शिकायो रोटेशन एफ्सपेरिमेष्ट, जिसने पृष्दी की घुरी को गहि थग 
प्रगुर रोधनी को गति पर जाना जाता है, के द्वारा कि एयर निष्यिय है; सती माना 
गया है । 
ईघथर की गति को लेदर एस प्रकार धर्मेरें एयोग वा पर उदया शारिएम 
निप्फ्ष यह निकजा कि ईथर में कोर गति है ही न | घहे बिदाशा शिश्किय।। 
एसकी पृष्टि ही० सी० गिलर के एक लेय में जो कि उसने डहिटिंय एसोरनिशेशन हे 
सामने सितम्बर सन्‌ ३३ में पद्ा भौर नेघर' पत्तियां में ३ फर्परो गन ३४ में झण- 
शत एथा थण, लिया है-- 


॥| रि 7 मत रू ४० ** >> उक्त ४ 
चण्यी' की गति एया निध्यिय र्पर में ने है हैसा मानते से व गाउपशा एाश 
४५ 
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5 पल भः बे पाजान य्ती रेमार ये दिया सादा छत: इर ता है 
रेप गये फजानयर्ती परिमाख ये दिया सगदग मत 3 रपट 
*ऊ हक) कस हक पकड़ ५० कफ रब 7७.0 पं ब्केज 
सन बात तो यह है--विरणरिित ईंघर मे साय में मशाहिश शत: रात 


). वंभल अश्झानाषिएेत चाओजे पआलए:शित ७4 3 38 
का क6 शोधाला कल्पुतकिएें केछ राधत्पमहुपजा पास 435 ब्यय, सह, 0 7 
छाए मे ॥5०७ो वेद तक, 


जन दर्शन श्रौर श्राधुनिक विज्ञान 


उछुन्दर वाली गति हुई । न तो वे उस रूप में उसे मान सकते हैं और न सर्वथा उसे 
छोड़ ही सकते हैं । ईथर क्रमशः जैन दर्शन में वर्णित धर्म-द्रव्य की परिभाषा में समा- 
हित होने लगा--जो वर्ण-गन्ध-रस-स्पर्श-रहित, अरूप, व्यापक, प्रदेशात्मक श्रस्तित्व- 
मान्‌ है । किस्तु वद्धमूल संस्कारों के कारण वैज्ञानिक इस प्रकार के तत्त्व को वास्तविक 
द्रव्य कहने में, हिंचकिचाते भी हैं | साथ-साथ उसे द्रव्य कहे बिना कोई चारा भी नहीं 
है। सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक सर जेम्स जीन्स 'मिस्टीरियस यूनिवर्स! जो कि कैम्ब्रिज यूनि- 


थर्ड 


वर्सिटी में दिये गये भाषणों का संक॑लन है, में 'ईथर और सापेक्षवाद' शीर्षक लेख में 
लिखते हँ--- | 

“ईथर* शक्ति के अपने नाना रूपों में आ्राधुनिक भौतिक विज्ञान में 
प्रमुख स्थान रखता है । यद्यपि बहुत से लोग उस्नीसवीं शताब्दी के साथ इसकी संगंति 
होने के कारण ईथर के स्थान पर (87०००) छब्द को व्यवहार में लाना चाहते हैं 
किन्तु यह कोई ग्रधिक महत्त्व की वात नहीं है। मैं तो यह सोचता हूँ कि ईथर को , 
उदाहरण का ढाँचा मान लेना चाहिए। इसका अस्तित्व विपुवत्‌ रेखा या उत्तरी 
ध्रुव या ग्रीनविच में मेरीडियन के अश्रस्तित्व की तरह ही वास्तविक भी हो सकता 
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07 06 ग्राछापं्ना ए ए ए2शाएांणाी,. 46 785 & थ'-8४व४०70 0 00276, 706 0 
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है भौर श्रवास्तविक भी । यह एक विचारों की उपज है। ठोस पदार्थ की नहीं। 
हम यह देख चुके हें कि ईथर तुम्हारे या मेरे ईथर से भिन्‍न हो कर हम सब के लिए 
समान है और यह कल्पना की जाती है कि यह सव समय और सब जगह में परिव्याप्त 
रहता है और जो यह समय और स्थान पर कब्जा या अधिकार करता है, उन दोनों 
अधिकारों में कोई प्रामाणिक भेद नहीं जाना जा सकता । समय"का ढाँचा जिसमें कि 
हम ईथर के समय-प्रसार की तुलना करेंगे--निःसन्देह तैयार है। इसका मतलब यह 
होता है; दिन को घण्टों, मिनटों और सैकिण्डों में विभवत करना पड़ता है। यह 
विभाजन पदार्थ के रूप में सोचना पड़ता है। भ्रगर हम इसको पदार्थ के रूप में नहीं 
सोचें, जिसको कि श्राज तक किसी ने नहीं सोचा है तो हम ईथर को पदाथ मान हू 
नहीं सकते । अ्रपेक्षावाद ने जो विज्ञान पर नया प्रकाश डाला है, उसमें यह देखते हूँ 
कि ईथर पदार्थ जो शन्‍्य की पूति करता है, वह समय की पूर्ति करने वाले ईघर के 
साथ रहता है यानि दोनों का उत्थान ग्लरीर पत्तन एव. साथ होता है ।” 


निर्णय को पहले ही कह देना अच्छा होगा। सक्षेप में थो है कि ईघर घोर उनके 
कम्पन, लहरें या तरंगें जो कि विश्व को बनाती हैं, ये लव चीजें हर संभावना में 
कल्पित हैं । काहने का यह तात्पर्य नहीं है कि उनका बिल्वाल झस्तित्व मही : 

प्रस्तित्व हमारे मन में है। नहीं तो उन पर सोच-विचार नी नहीं करते । पौर 
हमारे मन में यह था फोई दूसरो फलपना उत्सन्‍न करने के लिए मन के दाएर सो 


]., 4$ 99 ४ए ली |0 हिए ठप एजाताशितणा वी सपा ०...  ग, 
७ छपएी, जीत (6 एवीएऊछ छापे (॥0७ घा्तेपरौत्तए्5, ६७ ४४०७५ ४१) ४१ 
लिप जित प्राएएफए, बा वा वो व्ाकिैयोीतविए वीलवीतएफ,. वन बन कल ॥७ 
शक विक्ञा वीक वैध ॥0. 0हाधजाहए जा गयी; धाएछ सिज 3३ रा शा 
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क्‍॥0 रूवेशतीरा पीवीए सल्याड सटत सात पक उन जहा, सारण हु हल हर 
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हे जी, पे 5ए ६७४ कोक्त जा पतर कफ प्र चए ४१.०7. 
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एी७ छत ₹ छति पड. 


जैन दर्शन और श्राधुनिक विज्ञान 


_ चीज का अस्तित्व स्वीकार करना ही पड़ता है। इस कोई चीज को हम क्षशिक 
तौर से वस्तु या वास्तविकता का नाम देते हैं श्र यह वही वास्तविकता या वस्तु 
है, जो श्राज विज्ञान का लक्ष्य बना हुआ है । लेकिन साथ-साथ यह भी बात मालूम 
होती है कि श्राज के ५० वर्प पूर्व के वैज्ञानिक ईयर, कम्पन और लहरों से वास्त- 
विकता का जो थ्रर्थ “निकालते थे, उससे श्राज की वास्तविकता नितान्त भिन्‍न है। 
क्योंकि उन पुराने वैज्ञानिकों के स्तर में और एक क्षण के लिए उसकी भापा में . 
बोलने से ईयर और उनकी तरंगे बिल्कुल सिद्ध नहीं हो सकतीं, तो भी वे बहुत वास्त- 
'विक पदार्थ हैं जिनके विपय में हमारा ज्ञान और अनुभव हो सकता है श्रीर इसलिए वे 
इतने वास्तविक हो सकते हैं, जितनी कि सम्भवतः हमारे लिए कोई चीज हो सके ।” 


धर्म-द्रव्य के स्वरूप को भली प्रकार से जानने वाले व्यक्तियों के लिए यह 
जान लेना अत्यन्त आसान होगा कि कल्पना की विविध भूल-भुलैयों को पार करते 
हुए वैज्ञानिक किस प्रकार धर्म-द्रव्य के श्रागम-प्रतिपादित स्वरूप के श्रत्यन्त श्रासन्‍्न 
पहुँच रहे हैं। उनकी विरकालीन वद्धमूल घारणायें उन्हें तथा प्रकार के श्रभौतिक 
पदार्थ के स्वीकरण में रोकती हैं तथापि प्रकृति की वास्तविकता उन्हें अपने निकट 
खींचे ही जा रही है । 

घर्म-द्रव्य और ईथर कहाँ तक एक हैं, इस विपय में एक दो महत्त्वपूर्ण 
उद्धरण देकर विपय को और भी सुस्पप्ट कर दिया जाता है । भौतिक विज्ञान: की 
प्रमाण-भूत पुस्तक “भौतिक जगत्‌ की प्रकृति” में ए० एस० एडिंगटन द्वारा 
लिखा गया है--“इसका' यह तात्पर्य नहीं कि ईथर नहीं है । हमको ईथर की 
जरूरत है'''गत शताब्दी में यह श्रामतौर पर माना जाता था कि ईथर एक द्रव्य है, जो 
पिण्ड रूप है, सघन है, साधारण द्रव्य की तरह गतिमान है । यह कहना कठिन होगा कि 
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और ऑिईज औ2तज & पर 


यह विचारधारा कब बन्द हुई" झाजकल यह माना जा चुका है कि ईथर भीतिक द्रव्य 
हीं है। अभीतिक होने के कारण उसकी प्रकृति बिल्कुल भिन्‍न है - पिण्डत्व और 
घनत्व के गुण हमें जो भूत में मिलते हूँ, स्वभावत: उनका ईथर में ब्रभाद होगा परन्त 
उसके अपने ही नये और निश्चयात्मक गुण होंगे“*““*ई थर का अभीतिक समद्र । 
धर्म-द्रव्य श्र ईथर का तुलनात्मक विवेचन करते हुए प्रोफेसर जी० झार० 
जन एम. एसु-सी, “नततन श्जीर प्राक्तन सृष्टि विज्ञान नामक पुस्तक के ३१वें पृष्ठ 
पर लिखते हँ--“यह* प्रमाणित हो गया कि जैन दर्घनकार व झाधुनिक बैनानिक 
यहां तंक एक हैं कि धर्म-द्रव्य या ईथर अभी तिक, भ्रपारमाणविक, ध्विभाज्य, झसण्ट, 
ग्राकाण के समान व्याप्त, अरूप, गति का अनिवार्य माध्यम और अपने आराप में 
स्थिर है । 

'प्रसिद्ध गणितज्ञ प्रो" अलबर्ट श्राइईसटीन लोक और श्लोक की भेब-रेसा 
बताते हुए लिखते हुँ---''लोक परिमित है, श्लोक धपरिमिन । लोक के परिमित होने 
के कारण द्रव्य श्रथवा शवित लोक के वाहर नहीं जा सकती । लोका के बाहर उस 
शवित का (द्रव्य का) भ्रभाव है, जो गति में सहायक होती है ।' | 

धर्म-द्रव्य के साथ कितना समन्वयपूर्ण विवेचन है । प्रतिधयोवित नहीं होगी 
यदि हम श्रत्यन्त सुक्ष्मता में न जाते हुए यह कहें--धर्म-द्रव्प है वद्ी संधरई प्रौर 
इथर है वही धर्म-द्वव्य । 
एक उपसंहारात्मक हृप्टि 
धर्म-द्वग्य भ्रौर “पर का यह तुलनात्मदा विधेचन दर्मन और पिशाम मे दिद्िप 
सम्बन्धों पर गहरा प्रकाश डालता है श्रौर दर्मन व विद्यान फो खेर प्राण भा दुट 
बद्धमून पधारणाग्रों में ठोत परिव्तेन लाता है । 


एक विचारधारा जिसके घनुसार माना जाता था मर काद गंद हुए +, परशेक 
कुछ नहीं; यह तो कैथल प्रादिम पीढ़ी के मनप्यों दे हवितसिद दिम्ागों णो हद 


है, एप हो जाती है। गाज के सो वर्ष पर्य झथ दि तघार पर दिशान था घर भा 

ने फूटा था, दाशंनिकों ने स॒प्टि के 

भिरुपण कार दिया। शान थे उसी सोपाम पर पिशान प्राण हा सह ज्ग 
ऐसे में पा बे कफ 2 >का फ्ा च्क्ल रा 5 

पहु चेन का प्रवत्व फर रण ६ । 
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गापे कह के भहएतकप्याफ काण्योगराश ईछएए वाणजड काने जा को , "0 57 9.5 
ह8णो। शात५ ७, 


न्‍ 


जन दर्शन श्रौर श्राधनिक विज्ञान 


कु 





विचारधारा के लोग जो केवल विज्ञान को कोसने में ही रहते हैं और 
नकल हते हैँ वास्तविकता का ही दूसरा नाम विज्ञान है। उन्हें भी एक नया सबक उक्त 
विवेचन से मिलता है। उन्हें भी यह कम से कम मानना ही होगा कि वस्तुस्थिति 
तक पहुँचने में वैज्ञानिक कितने वद्ध-लक्ष्य होते हैं ओर अ्रसत्य के परिहार और सत्य 
के ग्रहण में उनकी मनीषा कितनी तटस्थ और तीत्र होती है ।' 

जिस युग में भौतिक साधन-विशेष व त्थारूप भौतिक प्रयोगशालायें नहीं थीं, 
उस यूग में तथाप्रकार का तत्त्वनिरूपक श्रनन्त ज्ञान आ्राज के वुद्धिवादी मानव को 
सहज ही-अपने-विषयः में.'श्रद्धाशील बना लेता है । 


ग्राधारभ्षृत ग्र्थ व पत्न-पत्रिकाएं 


« पर्मबणा सूत्र वृत्ति 


अथवेवेद 

अन्ययोग व्यवच्छेदिका 
आाचारांग सूत्र 
आचारांग सूत्र टीका 
उत्तराष्ययन सूत्रम्‌ 
ऋग्वेद 

एतरयाण्यक 
कठोपनिपद्‌ 

गीता 

गोम्मटसार 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ 
जम्बूद्वीप पन्‍नति 
जैन-दर्शन 
ज्योतिविनोद 
तत्त्वार्थ इलोक वातिक 
तत्त्वार्थ सार 
तत्त्वार्थ सूत्र 
द्रव्यानुयोग तर्कंणा 
द्रव्य संग्रह 

दर्शन का प्रयोजन 
दशवेकालिक सूत्र 
दी्घ निकाय 
धम्मपद 

धवला ग्रन्थ 

नियम सार 
पंचास्तिकाय सार 
पंच सिद्धान्तिका 
पन्‍नवणा सूत्र 


वी सी सी बनी न तस+त3...+२4%8३२क्‍ 8_+ैन्‍नैनन न न-गरोऱााफा--सककससरसरईणनढनॉण+* 5 


प्रमारा वातिक 

प्रगेध कमल गात्तेंए 
पात्ञज्जल गद्दाभाप्य 
पाइ्चात्य दर्दनों का एत्तिहारा 
प्राठृत्त गाथा 

शमगदती सूत्र 

भगवती सूत्र टीका 


भामती 
मण्यल प्रकरण 
मनुस्गृति 


मानब-रामाज 

मिलिन्द्र प्रय्न 

सजूमेंद 

योग दर्भन 

राजवाधिफक 

लोक प्रकाश 
विशेषावश्यक भाष्य 
विश्व की रूपरेखा 
वृहृदारण्यकीपनिषद्‌ 
वृहदुद्वव्य संग्रह 
वैज्ञानिक भौतिकवाद 
सतपथ ब्राह्मण 

शब्द कल्पद्र म कोष 
शास्त्र वार्ता समुच्चय 
शिष्यधी वृद्धिद तंत्र 

श्री जन सिद्धान्त दीपिका 
श्री भिक्षु न्याय कणिका 
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जेन-दर्शन श्रोर श्राधुनिक विज्ञान ' « 


हि, दो शत समृच्चय 

पड दर्शन समुच्चय वृति 

सर्वाय सिद्धि टीका 

सायण भाष्य 

सिद्धसेनीय तत्त्वार्थ टीका 

सिद्धान्त शिरोमणि 

सूभ कृतांग सूत्र 

सूत्र कृतांग टीका 

सौर परिवार 

संयुक्त निकाय 

स्याद्वाद मञज्जरी 

हरिवंश पुराण 

हिन्दी विश्वभारती 
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